70010 01422001 6९27285 20. 6 4 





भसनाटकयक्रे 
प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌। 


एा^71] 2८4064५१ 4 ४५4४ 


4 58078 0३ 10 (णपा ^+ <18 
4111४460 ५ 81288 
(व्ह स्ता की [्ाण्दारत्ना, 

१01९8, ४10 700ह श्ण 


१.24 
0. 7. एप ^ प्र ^ 7, ४. ५, 
1.0/28800 0 5010511८, 


8५ ए850प्र (णम क6४, 200५ 





0041 2300९ 460४ 
165 8०५48, 700 -2 


19821 [ ४, 090 


{20010 @11€10८01 64165 2४0. 61 


भासनारकचक्र 


प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌। 


५.१.४४1 0१ १86११ 1-1.१.9 86.११ । 


9 <81)6 4111 0181718 1 (पा 468 
41110५10 10 6811858 
(1{माह ९411९ क [एण्दपलणा, 

१०1९8, 310 (1शाऽशणा 


प्र 
(„ 1१, 21 * ^ 24 7\, +. 4, 
210/९880)* 2 8011312८, 


ए 16808 01.1.96 ) 700५ 


041 2001 ^ प्८४ 
16 श्णा^ प्र, ८00 - 2 


1988 [ २४. 4.00 


411 1101115 ॥^९5८77९द 01 {1९ 1101151९, 


5१४५144 84 :-- ४. 8, 89118, 2219109 77684 ५५०1, 1218४, 89978 
2५010576" :-- 121, ए. 2, 89706881, 1,. 0, 7, 8., 0, रर, = कला910 
( 16121 }), एण पूणा, 0लव्णह 2300 4६५८१, 15 पपकत १?, 20008 2, 


14.81.६8 0? (0 दिऽ 


4428 
1074104718 2ए880144ए ८ + (4; | 
740 ५ 24 ५५ इ १1 
({1र0एएमापत = ,,,. 4 ,,„„ व्रा-णा 
¶ एण 07 284717६ ^ ०५८ परण ^ 62 ^ प ,,„ 1-60 
17 0 एए5878 2 ४ ,,, 61-62 
12414 व0तत 4 (द ऽ 1-46 
08 ६ (+ 2 ,,,„ 41{-69 





0२401415 7८२850१. 
0181८ :-- 


1. ४४६४0 ्पककभा89 ,,, 11015167 त तव४४०8, {106 # 8158 
18108 ; [00691106 8150 85 8 108. 


11080. 

2. [0089211 ,,, ¶ 06 006 #8159 4101567 015 
€ 1560 85 & 3०११118६ 7100. 

3. ४१5६६४६8 ,,. ¶06 ४10प्६७द8, ०1571560 ४5 ४ 
०९६९९४८. 

4. ४९०६6 ,,, ‰10& 97 पाभ, 


8, 216818701188 = ,,,, 11015167 0 ताभ्कपण, 
6, 2320812‰8)8 ,०, ^ 00897010671810 ० ४06 पुष्पां 


(10 प्र, 
7. 881४1६8 ,,,, &. 170 65861161. 
8. 9110589 ०००५ ^ ३०1416४ ग 9४०85 65001. 
9. कपा1 प)१४४४ ,,९ 4 86८४४०६ {0 १8६9०018 12.‰8118. 
10. ^ 2812.1108118 क न 
11, ^ 5014161 ,,, 860ए8०६ ज 1(9172.868. 
12. && ४४३6१६४ ०० 41 &{€ावभा६ प्र0 10015 #{{ध 
2108078 ए ४४, 1116 506-016100801 01 
४ ९.58&९६०१2६६. 
12. 7 0 50101615 । क {4 
11816 :- 
1. ^ ०९818१४४ ,,., @ १०७९ {0 1180018. 


%, ४1}४९8 १९९, 4 {> 011८655, 


01२९2 


06 27801102- ४8०९8०00818.‰809 15 9 [018 11160 018. 
10801565 06 106106४६ ग तवहकक्ा8"§ 61006060 पाध 
$ 58 ९९१९४६६, 6767760 {0 0४ 2110858 10 746६४१८४ 82 
81680 {४7075 19 166४8४7 11167४76, (715 €411100 ०1 
{106 718 15 ०४56 प00 91] [76 ए10पञ एण 011506व €वा(०ण5 
871 17 {78518110 £ 81001811, 7 08९6 १८६० प 
11060. 69108[08६58.51125 0000 16718 फ, फ 00167 89 8 भ्रु 5 
{187318100, 904 127, 8 प 0&1९81"5 81116165 00 (16 5118858 
0100167 08४४८ 066४ 11067८भाङ 1४ प्णतव€ा 60४10 पप्र, 
8110 ] 1676 118 6€ $ &8४{€] ४९1०0 16006715 {0 (17686, 


¶ {86 113 00पपपाफ् म 6द्016890दह 0 ६४110106 
0 11. पि, 6. 8४८16881, ज्र 110 98 ०१९४१४१९. ६0 0110& ० 
४1015 01168110 90 1850 0 11805 876 १७ 10 141. 8, ९. 
98८06581, 2, 4., 1, 2., ४06 08.867 0 {116 8811६८1) 211918६ 
21688, {01 ६6 ४९४४ 2166 10110106 80१ ६९६) ग 06 फण०य ह. 


८9010888 व ९818. | 0, £, 7४१५7५४, 


06668910 (7010808, 0008, 


चि7९२००८८ा 08 


116 2180108 ९ प्६४०१1181281)9, 85 {16 2189106 115 
10168168, ०8४71865 70 106 0171576 ए४प्9व0878589 
6080160 115 {10& {0 6506806 {701 (80 राप 80 61006 पाध 
४ 859 ए8.018118, {06 १8०६०८९7 ग 115 0600, 18085609, {76 
10 9 ता]ध्ाणा, 106 एष ए९$ [00801 06165 118 
710६ {0 6 01161081 21080808 9 6 प्र)800४ 10 
91586 ज गरली 17166 १6005 €ड15{; 0 11656, 06 
26701718 ए6750, 116 {र 811085.881115868198 18 06181060 
¢ 105 8007 85 {91011 1686८४16 ६116 01161981. 116 
810८$ 15 {प्रणत 10 106 कथासुखलरम्बक, 111- 1* 1४४०६४5. (16 
17156 प्रा 106 फा०प्ऽ 81116181 वनु 15 (616) 116 
80061018 97 [16{{10& ग 176 ६0 7017151615 ४8०80009. 
188109४ ६०१ ४ 8587189 10 {16 १151568 0 8 10807081 87 
४ [65110 ०6९९६४४, ४0 ६06 6568106 0 {6 506-616009ए{ 808 
0८४१४, ४९६ 116 01166665 816 1080 800 655601४] 
0618118 ६00, 1 0100 411660665 09४ 06 1066०60 
106 {४6१ 17४८ ००1 (0 01015065 ९०६1० ताुध्िण, फ 0118 
(09 ए४॥ 51४१6 0690104 ६0 100 8६67 (76 110६4070 ज 06. 
1685 170 106 0181028 81] {1166 1010151675 &0 (0 ष्णा. 17 
(16 [019‰, 7 एश 08 8006975 10 {16 द्िन्ुभपा० ४० धः 
0४०००61० 016551०5 00 16 08 कण11$, ४४015165 
7036110], 16४811६ 0611700 115 &87) 9 & 08087 {700 
प्र 1116) १9०९९00 08.12.808 18165 015 ९८6 $ 17 {06 8112. 
00 6९, १ 8०९४7011918.78118, 21167 &01०& ६0 ८ पा1008 8, 
{16 {10&£ 07 {06865 814 ४ 81] ग ४8६58 ८8]8, 0810 ]05 ४ 
४४७६ 97101$ 70467 11100, ४74 {1९४ 60666010 ६0 {76 66016. 
{61.६०० ग भ्ण, 10665 » {16 8191170 818 ह 38- 


89, 7 068४918 $ 08106, प्र 110 {6861068 1 {16 20810 ४६ 
0 0080610 015 {0770 85 6 11160. 1066 15 20 16166166 
17 ६06 507 {0 16 1प1०6 ° २४०६००१0 कभा& ० 018 
06६४४ 9४ 69 ७० 9 15 पाप्तण७॥6 ७6956 0 14908. 


(}ए) 


8608 83 1 {76 18, 176 3670616 15 51107016 ; 76 11061 
शाषाठक 0 {6 816-616]01890६ भद्रवती प्र४ऽ {0 ४6 11060 ¦ 06 
101 ०2 16 ४8975 85 10 6 7116 फ 10 106 ¦ 87 
{1061 ४६ 2161४, 76 {1०६ 70 स8४§ 10 (16 10९1906 &1918 
70 0516-16858005 0 ४९.5४ ०8०१९६४, 85 0 65086 फ 1{1 € 
07) 23080788 800 916 {01 {16 (धा 9 118 शारु 77 
106 {0768४, प 1676 ६०६४०१19 ४0४ प 0प्राते 06 ४811108 
115 8771581. 
1४ 15 06116२९0 (181 {06 86606 9 {€ 81176 660 क्न 

फ४ऽ 01116156 ४४ 23108191) 85 1767601016, एप 1६ {€ 101 
16४ 117 015 50676 85 (16 5प्०]6९६ 0 ६06 लाल 8०१ 
1616 1§ ४६ 9$ 1816 0070६ (0 ए६प७६ ६06 (०णुष्€प्रः€ 
६०४६ ६6 (लाप 10४ 18५6 0660 47166164 868105६ 106 
0119 9108 870 16 २6751015, ¶06 88586 7 ०७६07 
ए प्र5 70 प्ऽ:- 

विजिगीषुसुपन्यस्य वस्सेशं बृढ दशनम्‌ | 

तस्येव कृतिनः पश्वाद्म्यद्ाचारशन्यताम्‌ ॥ 

जन्तर्योधशशताकीण ज्ञारङ्कायननेतृकम्‌ | 

तथाविध गजच्छश्म नाक्ञासीत्‌ स स्वभृगतम्‌ ॥ 

यदि वोपेक्षितं तस्य सचिवैः स्वाथसिद्धये | 

भहो नु मन्दिमा तेषां भक्तिवौ नास्ति भतैरि॥ 

शरा च्ठधनुसुंक्ता मन्युमद्धिररात्िभिः | 

ममोणि परिहस्यास्य पतिष्यन्तीति कानुमा ॥ 

हतो ऽनेन मम आता मम पुत्रः पिता मम। 

मातुखो भागिनेयश्च रषा संरब्धचेतसः ॥ 

भस्यन्तो विविधान्याजावायुधान्यपराधिनम्‌ | 

एकाकिनमरण्यान्यां न हन्युवंहवः कथम्‌ ॥ 

नमोस्तु तेभ्यो विद्रद्धयो येऽभिप्रायं कवेरिमम्‌ | 

शाश्चरोकावपास्यैव नयन्ति नयवेदिनः ॥ 

सचेदसो वनेभस्य चमणा निर्मितस्य च| 

विशेषं वेद बारोऽपिक्ष्टेफिनुक्थंनुतत्‌॥ 


(ए) 


१1676 15 70 00४६ ४१08६ 06 प्राङत [9585986 भणेण मम भदा 
हदो, $णेण मम पिदा, अणेण मम सुदो 195 115 ०010 1० हतोऽनेन मम 
श्राता मम पुत्रः पिता मम ॥ पए६ {9४६ 15 70 लप) ; {0८ 1८ 175 
15 & (०४८10 ए भामह {01 2190108 85 69118]089{155501 
85568118, 11167 {16 56600 116, {00, ए12, मातरो भागिनेयश्च 61९, 
00९1 {0 06 16106 ४§ >» ¶००।8४॥10-- फर }01९} 10 0667 13 
10६ {0०१ 1 176 2811108. 01067 ०९6४००5 9६8108६ {06 
ए16 र 1081 811231118.119 184 {16 [2४ प]0& 19 15 7010 816 
(1) 80818108 5181685 118८ {116 1६16 प &ऽ 81016, ०8९८0. 
10 0811160 0 50165 तस्थैवाभ्यदात्‌ चारद्यून्यताम्‌- {1015 15 0006४6१ 
701 30 10 ‰18{1]08 7676 {€ 1 15 8660700 08016 ॥% 
(€ 50165 विक्ञतिमात्रैः पदातिभिः सह प्रयातो स्वामी । (11) 1८ 
15 0६ 1 प्र€ 19६ {06 11151615, {0 50016 7683800 9 {€ ४ 
0, १10 10६ 1000 (16 106 ग 26 6061705 १6९४८५६ 
तथाविधं गेजच्छन्न....-.यदि वोपेक्षितं तस्य सचिवैः स्वाथंसिद्धये , 45 8 
110 81६6४ 0 8961, ४६०९६०१ 1४78 8118 फ 110 184 168790६ ° ६16 
{८16}, ४5 0 1106 {0101 0 56€०410& 3व्ण्र४ ६0 क्षया {76 
210 07 {06 48661, 1167 प्र ्]059.1& 8111965 प्र 1110 {16 26 परऽ 
0 1116 {1085 (0976, (11 ) (7 ्रला6 15 ०0 १6३८] ०1 
प2111015 50000 81205 शराः ददघनुमुं्छा मन्युमदिरदातिभिः। ). 
90 {18६ 1८ 15 01687 {7४६ 23121818 95 50106 07167 प0प 
70 11.110 19106 पाष छपर [धि 


1६ 15 16165119 ६0 016 {0४६ ५ ४158४788 8०0 ४३58 ए8- 
०8८8, {116 160 8 116 06760106, ०6४९ 8 ]])687 &६ 81] ० 
116 51४९6: 3४ 15 15 ००६ 0115106, &४§ 106 १०ऽ 0 
९०९६०११8 ४108 {01 {06 500]66{-009{{67 07 {76 718, 50 
{08६ ४६०६९०१०६०६.१8४1)४ 894 015 8118916 ०8{प४४11४़ 60106 
10 16 1016, 1116 {76 10१ 6§ 50४ 17 {76 0४0, 
४1८००९१ 6 566 {0 एकर {7670 1007916 ९0० 
{11100६0 पतएणपौ एई ०८068. 100 6६धव 0 (06 ०16609६ 
0 {06 10९७8, {116 ₹९780 £19९ ४ 176 वभा 8.॥15॥ 0111678 
{01 (06 प्रथा-0न्रण ४९500, 1 46 व ६6 (60प रशा 58० 


(ष) 


{10 0 {76 [10 9ात 176 वपरन्धण 800६ पाहा १४०९४०७ 
56678 {0 1680 प्र} {0 {6 ६8011008] 106146४६ ग 116 0 प्ऽ१6. 
1685600, 10 11९1 एत४क88, 568४६64 0610100 9 (01817 85 ४ 
100810-{68961067, 5601485 118 1217 एप], ४०१ 16 {४ ०६60 
ए 67, 1115 {6 (प्राः†817 84 5668 19 10 81] 167८ 81. 
51010 01181105 {02 {16 11751 11706. 

फ 160 (16 (प्र 164768४७ (08६ & 16861167 708 06 
68&6 {07 &11 0) 516-16580785 {0 ४88४ ए808६1{8, {16 
{10 6701168 ; “ # 1४६ 0068 516 फष्षा६ 9 {6861167 101, ०९० 
1161 3116 15 ४00६ {0 06 1081716 ? प06 15080 11] 
168४611 1167. "* {7116 ३०१16066 {पणा पाए ण ५8158789 
85 {116 16861167 80 116 5080. [18167 ए € {06 1४1६ 
00058 ए8६ 8४5 700 10॥, {16 {६10 5601 1८ {0 # 258 ए808118. 
6 173 8111706 (0 45 # &13818]० 6187685 : 118 1168711 
801८605 {0 ४705 11170 80 6 0170615 {18{ {76 ९६६१९ 15 {0 
6 ५6४64 17 6१61 6008510618070, 

(6, 106४९, 14 10 46६ [7 (28६ *818078]9 15 17 
"1500-0 10 {16 91866 885 10 4५ {[--015 ९089105 (वक्ष्णदर 
४5 16 00 रऽ 06106 {76 &०8§. 16 {1066855 ५४888 १8१8{18 
०68 10 &1 01067 8४187017 {0 पर 0151110 ६६ & 5111106 01008116 
{06 113078६6 ; £ &ऽ {16 ६180व घा 1४1४5 {07 176 
7160 ६0 6116066 51101675, एत8४०४ 56685 {06 [01106685, 
80 {6 7071307.10प56 {परऽ 100 & ९8706 ग वना ४, 

06 7७९8100, [167९{06, 15 161) पर 676 {16 10516 
1658078 8८780260 ? ¶1116$ 080 8701 6 1866 0016 
^९{ 111 {0 17 {18६ ९956 {06 प 0प्ाप 7896 066 70 प 0४ 
9 83811198 204 ४९०९४०१)872६]9, 6 10 ्5॥ ऽप]70086, 
(6८61076, ६१४६ {17656 ९76 9780660 0666४ 4५६ [7 ४० 
9, 10 {४५६ (066 18 9 एकक 01६ प्प 170 (06 500 06९४ 6त्य 
11686 {प्न0 4608, ४० 6 18४6 10 ००१६३४8१ 6 {01101०६ 
1610678 {0 ४४४6 ४४७ 71866 06४ प्र 66 ४7086 १0 ^ 6६8, 
(1) ४णुभ्वााक्प्98 ए प्र 0४१6 9९164 प 00 15 ध, 


(ए) 

16168810 6 [10६ {00 6भृपफा़ फ 1णप्४प्०६ ४16 
66 दिध्मक्षद्ा1 0 50913, ४० 06105 801 5700016, (1) 
109128628, 0४६ 0 &८४॥1पत6 ७ वक्क४०8 प 110 28611165 06 
616]011801, 16101065 1170 {0701 {16 [0171507 {0 115 [81866 
( नरागिरिग्रहणार्थं विसुक्तशवेद्‌ तं पुनर्बद्धस्ते स्वामी । ). (1) ) 66 {१6 
10510.16850115 876 8718766 ( अनभ्रिसाक्षिकं महासेनस्य दुहितरं 
शिष्यां प्रतिगृह्य अदत्तापनयने कृतम्‌ । ). (1ए ) 08४ ४०१ प 858.४४- 
081४3 1175६ 18४6 066 5667611 1०४८४16 $ {76 (द्षव 1181 ए४ 
1185. (ए) 410 {16 [180 ° णण 9 प्र8$ 0 {106 516. 
616] 2508418४ 980, 0116 ४६प्62०011878%8)98 21 115 
86661 9९615 800 £111075 6४606 [प्5प्ा४ ॥$ 5{01700. 
10 {16 01$#-&४{65, 70 प्5{ 08४6 0660 {ढ6व प्र 110 16 
0067666 8 {0016046 0 ४8प६००1818‰8)8४, 8 पध] 
60061 {1115 15 {00 01 & &&} ¦ परौ प्राल्ा 001 पऽ (षा {16 
8{07$ 06 10846 {0 80068४1८ 93 0006767. ¶6 11751९-165801 
15 26161760 (0  स्वम्रवासवदत्तम्‌ ( बहुश्ोऽप्युपदेशेषु यया मामीक्षमा- 
णया । हस्तेन खस्तकोणेन कतमाकाश्चवादितम्‌। ). 80 8150 {16 7081718. 
€९ 0 ४116 ६0 17 > €[प्रा'6 &§ 1६ 60प्व ०५६ ४6 [1866 77 
16811 010 ६0 ४06 6100606६ 15 16011006 10 {118६ [क, 

45 {07 {16 10600515166 16681410 ६06 {15 {7691 
1061४, र 110 13 ए67$ 8ए0]08६06{16811ड 1006व 96 17 ^€ 
11, ४प६ 5661705 {0 18१6 € @&ृ6 1010 5071 &04 ९6708. 
1060 8 {61{6160, {06 ८6659] 708 06 6द2])181060 ४5 0610 
०४७ {0 {6 1017९०८6 9 819६1४701188 00 0068 ०01 116 
४181 76 (भु१6 800णात 6णुम ४06 ८171166 9 1190६ 10 
४116 [81६66, {766 ४०१ प्र०6161760. 

फा 16810 (0 06 58029 नवे शाराव 610. 11 15 61067 9 
0००६४0४ {7000 इ8प {11४ § 41085858, 07 000 एण 
£ {16 ०८४8६15६ 09 11४९ ४४६6४ 1{ {0 9 {1 5066, 
06 ९656 1" ७810४ 610०5 ६0 ४6 1109४0६ 00958 ०9 
1096 {00 ५06 98४ 07 पर }1167 00 0600106 106४० 
680 16 {7260. 


्रतज्ञावोगन्धरोयणस्य कथावस्तु । 


अथ कदाचिन्‌मुगयाम्यसनी वत्सराजो वेणुवन्नागवनं प्रयातः सन्‌ 
प्रोतेन तत्रोपन्यस्तं वनगजप्रच्छादितशरीरं कपटहस्तिनं परमा्थेगजं मत्वा 
वीणयेनं वज्षीकतै यावद्‌रभते तावत्‌ सहसा कपटहस्त्यधिष्ठातमिः प्रचोतस्य 
योधैः स परिवायं बहु्रहारनिपातिताश्वसत्कालं मोहं गतः कक॑शामिरंतामि 
प्रक्रत इव॒ शरीरयन््रणात्‌ प्रधषितः | ततो वत्सराजेन प्रथमं कुन्तप्रहार- 
जनितमोहः सा्टंकायनो नाम प्र्ोतस्यामात्यः ररीरयन्वणादुनम॒च्यैनं स्कन्ध 
शयनमायोप्योजयिनीं नीत्वा प्र्योताय समर्पितवान्‌ । प्र्योतश्च सखकन्यी 
वासवदत्तां गान्धर्वासक्तां ज्ञात्वा वत्सराजादगहीतं घोषवतीं नाम वीणारलनं 
तस्थे दत्वा तमन्तःपुरेऽवस्रोध । तत्र चान्योन्यददीनेन समुखननामिखपीौ 
वासवदत्तावत्सराजौ प्रच्छन्नं गान्धेण विधिना निरवत्तविाहौ सुलमनुमवन्तौ 
स्थितो । अथ यौगन्धरायणः खखामिनः परछृतच्छलनं चारमुखाच्छृतवा तत्र 
च॒ बन्धनेऽपि सखामिनमवन्तिरजतनयाविवसशीकृतद्दयं ज्ञात्वा च विषण्णः 
खखामिनो धोष्रवत्याश्च वासवदत्तया सह प्रयानयनं प्रतिजज्ञे । ततः स 
उन्मत्तौ वेषं धृत्वा गढाकरेः खपुस्परैः सान्तःपुरां सर्वामग्जयिनीं 
व्यापयाम्बभूव । अथ च काले सर्वान्‌ खयपुरुषान्‌ यद्धाय सन्नाह्य दत्तसमया- 
नुरोधेन खामिनि बासवदत्ताद्वितीये करेणु मद्रवतीमधिरद्योज्जयिन्या निष्क्रान्ते 
रात्रृभियुध्यमान एष॒ गहीतो योगन्धरायणः । गुणानुरागिणा प्र्योतेन ठ 
पूर्वामिप्रतजामातृलभप्रीतेन सत्य कोशाम्र प्रेषितः । 


पात्राणि। 
पुरुषाः-- 
यौगन्धरायणः-उदयनस्य मन्त्री । उन्मत्तकश्चायमेव । 


भ्रमणकः--तद्रेष उदयनस्य मन्त्री रुमण्वान्‌ । 
विद्षक़ः--उद्यनस्य नमेसुहद्‌ वसन्तकः । 
नाह्मणः-- प्रच्छन्नो यौगन्धरायणस्य पुरषः | 


(२) 


हंसकः- उद्यनसमीपवतीं कश्िदुपाध्यायः । 
गात्रसेवकः--यौगन्क्ररायणस्य पुरषो वासवदत्तागरदे प्रच्छन्नो हस्तिपकः । 
सालकः--यौगन्धरायणस्य पुरषः । 
निर्मुण्डकः--योगन्धरायणयृहे प्रतीहारः । 
महासेनः--अवन्तिराजो वासवदत्ताजनकः प्र्ोतो नाम । 
भरतरोहकः--महासेनमन्तरी । 
बाद्रायणः--महासेनस्य काञ्चुकीयः | 
मरः वासवदत्ताया गत्य: । 
साधारणौ--मरतरोहकस्य पुरूषो । 

खियः-- 
देवी--अङ्गारवती नाम महासेनस्य महिषी । 
विजया--यौगन्धरायणग्रे प्रतीहारी । 


४ 


9 


॥ श्रीः ॥ 
भासनाटकचक्रे 


स 
प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌ 
( नान्यन्ते ततः प्रविराति सूत्रधारः । ) 
सूत्रधारः-पातु वासवदत्तायो महासेनो ऽतिवीर्यवान्‌ । 
वःपराजसतु नाम्ना सशक्तियौगन्धरायणः ॥ १ ॥ 
( परिक्रम्य नेपध्याभिमुखमवलोक्य ) आर्ये ! इतस्तावत्‌ । 
( प्रविद्यय ) 
नटी-अय्य ! इअम्हि । [ आये ! इयमस्मि । ] 
सूत्रारः-आरये } गीयतां तावत्‌ किचिद्‌ वस्तु । ततस्तव गीत 
प्रसादिते रङ्गे वयमपि प्रकरणमारभामहे । आर्ये । किमिदं 
चिन्यते । ननु गीयते । 
नरी-अज्न मए सिविणे ञ्नादिङ्कुकस्स अस्सत्थ विअ दिहूं।ता 
इच्छामि अय्येण कसक्छविञ््ाणणिमित्तं कञ्चि पुरुसं पेसिदुं* । 
[ अद्र मया स्वप्ने ज्ञातिकरुखस्यास्वास्थ्यमिव दृष्टम्‌ } तदिच्छाम्यार्येण 
कुशल विज्ञाननिमित्तं कञ्चित्‌ पुरषं प्रेषयितुम्‌ । | 


सू्रधारः-बाढम्‌ । 
पुरुषं प्रेषयिष्यामि व्यक्तमात्महिते क्षमम्‌ । 
( नेपथ्ये ) 
सालक ! सजस्त्वम्‌ । 
सत्रधारः-पुरुषं प्रेषयत्येष यथा यौगन्धरायणः ॥ २ ॥ 
८ निष्क्रान्तौ । ) 
स्थापना । 
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 प्रतिज्ञायौगन्धरायणे [1.2.५- 


( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः साल्केन सह । ) 

यौगन्धशयणः-साठक ! सजञस्त्वम्‌ । 
सालकः-अस्य ! अह इं । [ आयं अथ क्तम्‌ । ] 
योगन्धरायणः-महान्‌ खल्वध्वा गन्तव्यः । 
सालकः-महनत्तरेण सिणेदेण अय्य उवचिह्ामि । [ महत्तरे 
स्नहेना्य॑मुपतिषटे । | 
यौगन्धरायणः-दहन्त यास्यति बलवान्‌, यख्य सौहार्दम्‌ । कुतः, 

स्नि्धेष्वासभ्यं क्म यद्‌ दुष्करं स्याद्‌ 

यो वा विज्ञाता सल्छृतानां गुणानाम्‌ | 
*ऊीतं सामथ्यं यस्य तस्य करमेण 
देवप्रामाण्याद्‌ दयते वर्ते बा ॥ ३ ॥ 

अथ वेणुवनात्‌ त्रिषु नागवनं शवः प्रयाता खामी प्रागेव 
सम्भावयितव्यः। 
सालकः-अय्य ! छेदो सु मं ओवञ्छंई, जदि आत्तं कय्यसरीरं । 
[ आयं ! ङेलः खल मामपबहति, यस्मिन्‌ भयत्तं कार्यशरीरम्‌ । 
-योगन्धरायणः-बिज्ञये । 
| ( प्रविद्य ) 
विजया-अय्य इअम्हि । [ आयं ! इयमस्मि । ] 
यौगन्धरायणः-विजये ! त्वयेतां लेखः प्रतिसर च । 
विजया-अय्य ! तह । ( निष्क्रान्ता | ) [ आयं | तथा । | 
योगन्धरायणः-अथ दृषटपर्वस्त्वयेष पन्थाः । 
साल्कः-णदि, सुदपुरुबो । [ नदि, भरुपूर्वः। | 
यौगन्धरायणः-एतद्पि मेधाषिक्षणम्‌ । भोः ! बनगजप्रच्छादित- 
शरीरं नीह स्तिनयुपन्यस्य प्रद्योतः खामिनं छख्यितुकाम इति 


१ अतीतं, २ वेणुषनाभरितेषु गहनेषु ३ ओनबज्छद्‌. 


-,4.17 प्रथमोऽङ्कः । ५९ 
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[क ॥ *। 


१५ 


्रवृत्तिरुपगता नः । अपीदानीं स्वामिनो बुद्धथतिक्रमो न स्यात्‌ । 
अहो तु खलु वत्सराजभीरतवं प्र्ोतस्य । व्यक्तीकृतमसाम्यमक्षौ- 
हिण्याः । कुतः, 

व्यक्तं बठं बहु च तस्य न चैककारयं 

संस्यातवीरपुरुषं च न चानुरक्तम्‌ । 
व्याजं ततः समभिनन्दति युद्धकाले 
सवं हि सेन्यमनुरोगमते कलत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
( प्रविद्य ) 
विजया-केहो खु अअं । पडिसरा सब्वबहूजणहत्थादो तुवापी- 
अदित्ति भट्टिमादा आह । [ रेखः खस्वयम्‌ । प्रतिसरा स्वैवधु- 
जनहस्तात्‌ त्वयेत इति भतेमाता आह । | 
योगन्धरायणः-विजये । विज्ञाप्यतां तत्रभवत्ये--सर्ववधूजनहस्त- 
प्रयुक्ता वा एका वा प्रतिसरा दीयतामिति । 
विजया-अय्य । तह । ( निष्कान्त । ) [ आरं | तथा । 
( प्रविश्य ) 

निमुण्डकः-सुहं अय्यस्स । [ सुखमारयस्य | ] 
योगन्धरायणः-कथं निमुण्डकः । 
निर््डकः-अय्य ! एसो भद्टिपादमृव्मदो ओवि हंस 
आअदो | [ आर्थं | एष मरतपादमूलादोपरिथतिको हंखकः आगतः । | 
यीगन्धरायणः-कथं हंसक एकः प्राप्र इति । साठक ! विश्रम्य- 
तामिदानीं सुहूव॑म्‌ । तवरिततेरं बा यास्यसि सविश्रमो वा । 
सालकः-अय्य ! तह । ( निष्क्रान्तः । ) [ आर्यं तथा । 
योगन्धरायणः-नि ण्डक ! प्रवेरयतां हं सकः । 
निर्मुण्डकः-अय्य ! तह । ( निष्कान्तः । ) [ आय ! तथा । | 


१ अनुरागङ्ते, २. त्वरितं, 
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प्रतिज्ञायौगन्धरायणे [ 1.4.48 


योगन्धरायणः-सखामिनाषिरद्ितपूर्बो हंसक एकः प्राप्न इति 

साविगप्रमिव मे मनः । कतः, 

यथा नरस्याकुखबान्धवस्य गत्वान्यदेशे गृहमागतस्य । 

तथा हि मे सम्प्रति बुद्धिशङ्का श्रोष्यामि किन्नु प्रियमप्रियं बा ॥५॥ 
( ततः प्रविशति हंसको निर्ण्डकशच | ) 

निर्मुण्डकः-एदु एदु अय्यो । [ एवेत्वारयः । ] 

दंसकः-कर्हिं कर्हि अय्यो । [ कुतर उुत्राय॑ः । ] 

निरण्डकः-एसो अय्यो चिद, उवसप्पवु णं । ( निष्कान्तः । ) 

[| एष आयंस्तिष्ठति उपसप॑त्वेनम्‌ । 

हसकः-( उप॑सुतय ) सुदं अय्यस्स । [ सुखमायैस्य । ] 

यौगन्धरायणः-हंसक ! न खलं गतः खामी नागवनम्‌ । 

हंसकः-अय्य । हित्नो एव्व गदो भद्रा । [ आवै ! ह्य एव गतो 

भर्ता । ] 

योगन्धरायणः-हन्त निष्फटमनुप्रेषणम्‌ । छिताः स्मः । अथास्ि 

प्रयासा, अथवा अद्येव प्राणा मोक्तव्या: । 

हंसकः-धरदि खु दाव भटा । [ धरते खड ताबद्‌ भर्ता । 

योगन्धरायणः-धरते तावदिलयनूजिंता बिपत्तिरभिहिता । गृहीतेन 

खामिना भवितव्य ननु 1 

हंसकः-सुच्‌ द अय्येण विञ्बादं । गहीदो भद्रा | [ सुष् अर्ण 

विश्ातम्‌ । गृहीतो भर्ता । ` 

यौगन्धरायणः -कथं गृहीतः खामी । हन्त भोः ! महान्‌ खलु भारः 

प्र्योतस्य भाग्यर्निसीर्णः । अद्यप्रभृति वत्सराजसचिषानां 

प्रतिष्ठितमसामथ्यमयशश्च । इदानीमयुरन्नकायेपण्डितो स्मण्वान 


क गतः । इदानीमश्वागोहणीयं क गतम्‌ । कुवः, 


१ ( उपगम्य । ) 


1.6.0-- ] प्रथमोऽङ्कः । ६१ 
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कषिग्धं च सौहदहतं च कुरोद्रतं च 
व्यायामयोग्यपुरुषं च गुणार्जितं च । 
क्रीतं परेगेहनदुगैतया प्रनष्ट 
युद्धे समस्तमतिभारतया विपन्नम्‌ ॥ & ॥ 

हंसकः-जईइ समगगजोहवन्परिवाे भवे भद्रा, ण एसो दोसो 
भवे । [ यदि समग्रयोधबलपरिवारो भवेद्‌ भर्ता, नैष दोषो भवेत्‌| ] 
यौगन्धरायणः-कथमसमग्रयोधवबलपरिवारो नाम स्वामी | 
हंसकः-सुणादु अय्यो । [ शुणोतार्थः | ] 
योगन्धरायणः-अध्वश्रान्तो भवान्‌ । आस्यताम्‌ । 
हंसकः-अय्य ! तह । ( उपविश्य ) सुणादु अय्यो । साषसेसप 
चचूसाए रअणीए बाहणयुद्ाए वेव्मए वाङ्ुआआतित्थेण णह णम्मद्‌ 
तरिअ वेणवणे कठत्तं आवासिअ छन्तमत्तपरिच्छदेण गजजूहविम- 
इजोग्गेण बङ्ेण मग्गमदअणीए वीहीए णाअवणे पदो भद्रा । 
[ आयं ! तथा । गुणोत्वायेः । सावरोषप्र्यूषायां रजन्यां बाहनशुलायां 
वेखायां वाढुकाती्थैन नदीं नर्मदां तीर्त्वा वेणुवने कलत्रमावास्य छव- 
मात्रपरिच्छदेन गजयूथविमदेयोग्येन बलेन मागेमदन्या वीथ्या नागवनं 
प्रयातो भता | ] 
योगन्धरायणः-ततस्ततः । 
हंसकः-तदो इसुक्खेवमत्तोत्थिदे सुय्ये एत्तिअमत्ताणि विभ जो 
अणाणि गच्छअ कोसमत्तेण विअ मद्अंधीरपव्वदं अणासादि 
तडाअपङ्कुकिखित्तं अद्धणिम्मिदसिक्ाकम्मं विअ विसमदंसणं दिह 
णो णाअजूहं । [ तत हइु्षेपमात्रोत्थते सूये एतावन्मात्राणीव योजनानि 
गत्वा क्रोरामत्रेणेव मदगन्धीरपर्वतमनासा्य तराकपङ्कोत्पिपतिमधनिमित- 
शिलाकर्मैव विषमदशशनं दष्टं नो नागयूथम्‌ । ] 


१ मिअमदकण्ठीए, मगगमदगन्धिए, 


६२ प्रतिक्ञायौगन्धरायणे [ 1.6.भ-- 


२१ वौगन्धरायणः-ततस्ततः । 
हंसकः-तदो णिञ्ज्ञाअन्तीसु सेणासु समुष्पण्णसङ्कापिण्डिंदे तर्स 
जुष इमस्स अणत्थस्स उप्पादओ कञ्चि पदादी भद्रारं एव्व उव. 
२४ ददो । [ ततो निध्यायन्तीषु सेनासु समुतन्नशङ्कापिण्डिते तस्मिन्‌ 
यूथेऽस्यानथस्योत्यादकः कश्चित्‌ पदातिः भर्तारमेवोपयितः । ] 
यौगन्धरायणः-तिष्ठ । इतः कोशमात्रे मिकासारप्रच्छादितदारीते 
२७ नखदन्तवजेमेकनीखो हस्ती मया हरेयत इत्युक्तवान्‌ ननु । 
हंसकः-कहं परिण्णादं खु एदं अय्येण । जागत्ति खु समुप्पणो 
अअं दोसो । [ कयं परिनातं खल्वेतदायैण । जाग्रति खलु समुल- 
३० न्नोऽयं दोषः 1 | 
योगन्धरायणः-हंसक ! जाम्रतोऽपि बलवत्तरः कृतान्तः । ततसतः। 
हंसकः-तदो सुषण्णसदप्पदाणिण तं णिसंसं पडिपूजिअ भिण 
१२ उत्तं-अत्थि एसो चक्षषटटी हत्थी णीरकुबव्डअतणू णाम हत्थिसि- 
क्लाए पठिदो । ता अप्पमत्ता होह्‌ तुम्हे इमस्म जृहे । गअं तं 
अहं बीणादुदीओ अणिमि त्ति । [ ततः सुवणशतप्रदानेन तं नृशंसं 
३६ प्रतिपूज्य भर्रक्तम्‌-अस्तयेष चक्रवती हस्ती नीलकरुवल्यतनुन।म हसति- 
शिक्षायां पठितः । तद्‌ अप्रमत्ता भवत युयमस्मिन्‌ युधे । गजं तमहं 
वीणाद्वितीय आनयामीति । | 
१९ योगन्धरायणः-अथ कथयुपेक्षितस्तदानीं स्वामी रुमण्वता । 
हंसकः-णहि णहि । पसादिअ भद्रा अमच्चेण बिण्णाषिदो-णहु 
दे एक्रावणादीणं वि दिसागआण गहणं ण सम्भावणीअं । अबिदु 
४२ दुरारक्खदाए भसण्णदोसाणि बिसअन्तराणि । तिं णिक्छञ्जो 
णिरमिजणो पञ्चन्तवासी जणो । ता पदादिमत्तादिष्िदं इमं जूहं 
करिअ सत्व एव्व गच्छामो, ण एकादणा सामिणा गन्तव्व त्ति | 
१ पीडिदे, 


- 1.6, 69] प्रथमोऽङ्कः । ६३ 


४८५ 


४८ 


५१ 


५९४. 


५ ७ 


[ नहि नहि । प्रता मर्तामात्येन विज्ञापितः- न खलं॑ते एेरावणादी- 
नामपि दिगाजानां ग्रहणे न सम्भावनीयम्‌ । अपितु दुरारक्षतयासन्नदोषाणि 
विष्रयान्तराणि । तत्र॒ निलेञ्जो निरभिजनः प्रस्यन्तवासी जनः । 
तत्‌ पदातिमात्राधिष्ठितमिदं यूथं कृत्वा सव॑ एव गच्छमः, नैकाकिना 
सखामिना गन्तम्यमीति । ] 

यौगन्धरायणः-अपि महाजनसमक्षमेषमुक्तः स्वामी रुमण्वता । 
एषमप्यवक्तव्यां खामिभक्तिमिच्छामि । ततस्ततः । 

हंसकः-तदो अत्तजीषिदणिदद्ेण सवेण णिवारिअ अमश्च 
णीटवव्यहआदो हत्थिणो ओदरिअ सुन्दर्पाडकं णाम अस्स 
आहि अणद्धागए सुय्ये विंसदिमत्तेहि पदादिहि सह 
पञआदो भटा | [ तत आ्मजीवितनिर्दिटेन शपथेन निवार्यामायं 
नील्बलाहकाद्‌ हस्तिनोऽवतीये सुन्द्रपाटकलं नामाश्वमार्यानर्धागते 
सूयं विंतिमात्रेः पदातिभिः सह प्रयातो मर्ता । | 
यौगन्धरयणः-विजयाय । हा धिक्‌ , स्नेहात्‌ पूर्वषृत्तान्तो नावे. 
क्षितः । ततस्ततः । 

हंसकः-तदो विदणं विअ अद्धाणं गच्छिअ साण्टुक्खच्छाए 
सवण्णण्हणीकदाए परुढ्भासिदेहि असरीरषिणिक्वित्तेहि विअ 
दन्तजुअदेहि सृष्दो धणुसदमत्तेण.बिअ दिद्धो सो दिव्ववारणप- 


६२ डिच्छन्दो । [ ततो द्विगुणमिवाध्वानं गत्वा साल्ृक्षच्छयायां सावण्य॑- 


६६ 


६९ 


नष्टनीकतया प्रोद्धासिताभ्यामशरीरषिनिक्षि्ठाभ्यामिव दन्तयुगलम्यां सुचितो 
घनुःरातमात्रेणेव दृष्टः स दि्यवारणपरतिच्छन्दः । || 

यौगन्धरायणः-हंसक ! अस्मत्परिताप इत्युच्यताम्‌ । ततस्ततः । 
दंसकः-तदो भ्रण ओदरि अस्सादो आअमिअ देबदाणें 
पणामं करिअ गहीदा वीणा । तदो पिहदो एक्षकिदणिश्चओ विअ 
महन्तो कण्ठीरवो सयुप्पण्णो । [ ततो मर्वावतीर्याशवादागम्य देवतानां 


8४ ` प्रतिज्ञायोगन्धरायणे [6.0 


प्रणामं कृत्वा गृहीता वीणा । ततः पृष्ठत एककृतनिश्वचय इव महान्‌. 
कण्ठीरवः समुन्न; । | 

७२ यौगन्धरायणः-कण्टीरब इति । ततस्ततः । ` 
हंसकः-तदो कण्ठीरवपरिव्बाणणिमित्तं ॒परिवृत्ता अ बं । 
महामत्तोत्तराउहीहिष्िदो पच्चुग्गदो सो किदहत्थी [ ततः 

७५ कण्ठीर्वपरिज्ञाननिमित्तं परिवृत्ताश्च वयम्‌ । महामा्रोत्तरायुधीयाधिष्ठितः 
प्रसयुद्रतः स कृतकहस्ती । ] 
यौगन्धरायणः-ततस्ततः। 

७८ हंसकः-तदो णामगोत्तगगहणेण समस्सासिअ ङच्यवुत्तजणं सव्वहा 
पञ्जोदप्पओओ एसो, अणुगच्छह मं, अहं दाणि परस्स उवण्णासं 
विसमारम्भं परक्कमेण समीकतेमि त्ति भणिअ भदा पवि एव्व तं 

८१ परवह । [ ततो नामगोत्रग्रहणेन समाश्वास्य कुरपुत्रजनं सर्वथा प्र्ोत- 
प्रयोग एषः, अनुगच्छत माम्‌, अहमिदानीं विषमारम्भं परस्योपन्यासं 
पराक्रमेण समीकरोमीति भणित्वा भरता प्रविष्ट एव तत्‌ परबल्म्‌ । |] 

८४ योगन्धरायणः-ग्रविष्ठ इति । अथवा ननु खाने, 

व्रीरितो बञ्वनां प्राप्य मानी सतत्वमुपाभ्रितः । 
शुरश्रैकायनस्श्च किमन्यत्‌ प्रतिपद्यते ॥ ७ ॥ 
ततस्ततः । 
हंसकः-तदो कीव्याअमाणो विअ अन्तच्छन्दाणुवत्तिणा सुन्दर 
३ पाडकेण अस्सेण अत्ताभिष्पाआदो वि अहओं पहरन्तो अविबहु- 
कदाए परबक्छस्स अदिप्पउडल्माणबाआमो विसण्णणटसव्वपरि- 
जणो मए एक्षाहणा, णहि णहि, भट्टिणा एव्व रक्खिअमाणो 
६ अणुबद्धविषसजुद्धपरिस्सन्तो बहुप्पहारणिपडिअतुरओ तम्माअ- 
माणसुय्यदारुणाए बेव्मए मोहं गदो भद्रा । [ ततः ग्रीडश्निवात्म- 
. . -च्छनदातुवतिना पुन्दरपाटदेनाश्वनाल्मामिप्रायादप्यधिकं प्रहन्‌. अति 


1.8.11] प्रथमोऽङ्कः । १५ 


९ बहुकतया परबरस्यातिप्रयुज्यमानन्यायामो विषण्णनष्टसरव॑परिजनो 
मयैकाकिना, नहि नहि, भत्ैव॒रश्ष्यमाणोऽनुबद्रदिवसयुद्धपरिभान्तो 
बहुप्रहारनिपतिततुरगस्ताम्यत्सुयदारुणायां वेलायां मोहं गतो भर्ता । ] 

१२ यौगन्धरायणः- कथं मोहमुपगतः सवामी । ततस्ततः ।. 
हंसकः-तदो जहासत्ति सण्णिहिदगहणुप्पाडिदाहि अविण्णाअमाण- 
जादीहि कक्षसाहि व्दाहि पाकिदो विअ सरीरअन्तणादो पहरि. 
१५ सिदो भद्रा | [ ततो यथाशक्ति सन्निहितगहनोत्पाटिताभिरविज्ञायमान- 
जातिभिः कर्क॑शामिलतामिः प्राकृत इव रारीरयन््रणात्‌ प्रधषितो मर्ता । ] 
यौगन्धरायणः-कथं प्रधर्षितः स्वामी । 
पीनांसस्य विकृष्टपर्वमहतो नागेन्द्रहस्ताकृते- 
शवापास्फाछिकरस्य दूर भरणाद्‌ बाणाधिकारोपिणः। 
विप्राभ्यचेयितुः श्रमेषु सुहृदां सत्कतुरािङ्गनि- 
न्यस्तं तस्य भुजद्रयस्य वख्यखानान्तरे बन्धनम्‌ ॥ ८॥ 
अथ कस्यां वेखायां प्रयागतप्राणः खामी । 
हंसकः-अय्य ! अवसिदावेवेसु पावेसु । [ आये ! अवसिताव- 

३ र्पेषु पपे । ] 
यौगन्धरायणः - दिष्टथा शरीरं धर्षितं, न तेजः । ततस्ततः । 
हंसकः-ततो पश्चाअदप्पाण दाणि भट्रारं पेक्खिअ अणेण मम 

६ भादा हदो अणेण मम पिदा अणेण मम सुदो मम वस्सो त्ति 
अञ्बहा भट्टिणो परकमं वण्णअन्ता सन्बदो अभिद्दुदा दे पावा । 
[ ततः प्रतयागतप्राणमिदानीं भर्तारं प्रे्यनेन मम भ्राता हतोऽनेन 

९ मम॒ पितानेन मम सुतो मम वयस्य इति अन्यथा भतुं; पराक्रमं 
वणैयन्तः सर्वतोऽमिद्रतास्ते पापाः । ] 


योगन्धरायणः-ततस्ततः'। 
१ दुरहरणात्‌, 


ट ्रतिज्ञायौगन्धरायणे [ 1.19.४- 


यौगन्धरायणः-विजये ! एवमेतत्‌ । 

६ प्रतीहरी-किं एदं । [ किमेतत्‌ । | 
यौगन्धरायणः-इदम्‌ । 
प्रतीहारी-भणादु भणादु अय्यो भणादु । [ भणतु भणल्वार्यो मणतु । | 

९ यौगन्धरायणः-अथवा नैतच्छक्यं परिहतेम्‌ । निबेदयिष्याम्यत्र- 
भवय । विजये ! स्थिरीक्रियतामात्मा । ( कं ) एवमिव । 
प्रतीह री-हा । 

१२ यौगन्धरायणः-विजया खल्वसि । 
परतीशरी-एसा गच्छामि मन्दभाओ । [ एषा गच्छामि मन्दभागा । | 
यौगन्धरायणः-विजये ! न खल त्यात्रभवये गृहीतः खवामीति 
१५ सहसा निवेदयितव्यम्‌ । स्नेह दुब॑ङं माचह्दयं रश््यम्‌ 
प्तीक्षरी-कदं दाणि णिवेदेमि । [ कथमिदानीं निवेदयामि । | 
योगन्धरायणः -भणु। 
पुवं तावद्‌ युद्धसम्बद्धदोषाः प्रस्तोतव्या भावनाः संशयानाम्‌ । 
सन्दिग्धेऽरथे चिन्यमाने विनाशो रूढे शोके कायंतत्त्वं निवे्यम्‌॥१२॥ 
प्रतीहारी-घन्निस्सं । ( निष्क्रान्ता । ) [ ग्रहीष्यामि । ` 
 योगन्षरायणः-हंसक ! त्वमिदानीं खामिना किं न गतः। 

३ हंसकः-अय्य ! बवसिदो खु अहं अत्ताणं अणुग्गहिदुं साङ्काअ- 
णेण णिरत्तो-गच्छ इमं वुत्तन्तं कोसम्बीए णिवेदेहि त्ति । [ आयं 
व्यवसितः खल्वह्मात्ानमनुग्रदीतुं सालङ्कायनेन नियुक्तः--गच्छेमं 

£ बृत्तान्तं कोराम्ब्यां निवेदयेति । | 
यौगन्धरायणः-किन्ु खल्विदानीं निंरशमनुसारं कतकामः, उताहो 
सिनिग्धपुरुषसन्निकषं परिहरति । 

९ हंसकः-अह ईं । ( अथ किम्‌ | | 


१६. २ निरागम, 


-. 14. 8] प्रथमोऽङः । ६९ 


योगन्धरायणः-स खकं विस्मयादात्मानमाविष्करेति, उत सर्वारम्भ. 

सिद्धौ रमणीयं भवति । अथ मामन्तरेण खामी न किंडिन्वदाह | 
१२ हंसकः-अय्य ! अत्थि, पद्क्खिणीकरभन्तो भ्टरारं अन्तञन्ाव- 

गाढाए दिहटीए बहुकं सदटूटुकामेण बिअ म्हि भट्टिणा उत्तो-गच्छ 

जोअन्ध-( इलधेक्ति तिष्ठति । ) [ आय॑ | अस्ति, प्रदक्षिणीकुवन्‌ 
१५ भर्तारमन्तजलवगाढया दष्टा बहुकं ॒सन्देष्टुकामेनेवास्मि मोक्तः-- 

गच्छ योगन्ध- `| 

योगन्धरायणः-स्वेरमभिधीयतां, खामिवाक्यमेतत्‌ । 
१८ हंसकः-जोअन्धराअणं पेक्खेहि त्ति । [ योगन्धरायण पर्स्वेति। | 
यौगन्धरयणः-मा तावत्‌ । सर्वसचिवमण्ड्मतिक्रम्येको यौगम्ध- 
रायणो द्रष्टग्य इत्याह । 
हंसकः-अह इं । [ अथ किम्‌ | | 
योगन्धरायणः-तेन हि अनदैप्रतिक्रियमनिरविष्टभतृपिण्डमनुपङृत- 
राजसत्कारं यदि खलु मां द्रष्टव्यं मन्यते स्वामी । 
२४ हंसकः-बाहं । [ बाढम्‌ । ] 

योगन्धरायणः-पुरुषान्तरितं मां द्रक्ष्यति खामी, 

रिपुनरृपनगरे बा बन्धने वा वमे वा 
समुपगतविनाशः प्रेत्य वा तुल्यनिषठम्‌ । 
जितमिति कृतबुद्धिं वञ्चयित्वा नृपं तं 
पूनरधिगतराज्यः पश्यतः श्छाघनीयम्‌ ॥ १४॥ 
( नेपथ्ये ) 
हाहाभट! [हाहा मतैः, 
३ यौगन्धरायणः- 
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एष शोकप्रतीकारो यथा्षक्ति निवेद्यते । 
एतत्‌ स्रीभिरसामथ्यं मन्त्रिणामनुवण्यते ॥ १५॥ 
( प्रविश्य ) 

प्रतीहारौ-अय्य | भद्टिमादा । [ आ | मतुमाता । | 
योगन्धरायणः-किं किम्‌ | 
प्रतीहारी-आह । 
योगन्धरायणः- किभिति। 
प्रतीहारी -एवंविहस्स सुदहिञजणेण परिगदीदस्स वच्छराभस्स अं 
वुत्तन्तो । कं सक्कं कततुं अन्तरेण विहाणं । ता सम्माणिअ सुहिलणं 
समस्थिअदु । जो खु दाणि सङ्कटेसु वा ण विसीददि, विसमगदो 
षा ण पय्यवचिद्ुदि, वञ्चिदो वा ण णिव्वेदं गच्छदि, पडिघादेभु 
का पाणा ण समुञ्छ्दि, सो खु बुद्धिमन्तो पुच्छिनज्जई पढमं एव्व मे 
वच्छस्स वस्सो पञ्चा अमञ्चो अणेदु मे पुत्तअं पुत्तओ त्ति | 
[ एवंविधस्य सुद्ज्जनेन परिगहीतस्य वत्सराजस्यायं वृत्तान्तः । किं 
शक्यं कर्ुमन्तरेण विधानम्‌ । तत्‌ सम्मान्य सुहृज्जनं समधथ्य॑ताम्‌ यः 
सस्विदानीं सङ्कटेषु बा न विप्रीदति, विषरमगतो वा न पयबनिष्ठते, 
वञ्चितो वा न निवेदं गच्छति, प्रतिघतेषु वा प्राणान्‌ न समुज्कति, स 
सलं॒बद्धिमान्‌ पृच्छथते प्रथममेव मे वत्सस्य वयस्यः पश्चादमात्य 
आनयतु मे पुत्रके पुत्रकं इति । | 
यौगन्धरायणः-अहो तु खल्वत्र भवत्या राजषंशाभितं धीरवाक्यमभि- 
हितम्‌ । अत्रभवत्याः सम्भावनां पूजयामि । विजये ! आपस्तावत्‌ । 
प्रतीहारी-अय्य ! तह ८ निष्क्रम्य प्रविश्य › इमा आबो } [ आय॑ 
तथा । इमा आपः । ] 
वौगन्धरायणः-आनय | ( आचम्य ) विजये ! किमाह तत्रभवती । 
प्रतीहारी-आणेदु मे पुत्तअं पुत्तओ त्ति। [ आनयतु ` मे पुत्रकं 


२४ पुत्रक इति | 
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यौगन्धरायणः-हंसक ! किमाह स्वामी | 
हसकः-जोअन्धरायणे पेक्खेहि त्ति । [ यौगन्धरायणं परक्ष्वेति । | 
२७ योगन्धरायणः-विजये । 


यदि शश्ुबर्मस्तो राहुणा चन्द्रमा इव । 

मोचयामि न राजानं नास्मि यौगन्धरायणः ॥ १६॥ 
प्रतीहारी -अय्य ! तह । ( निष्क्रान्ता । ) [ आर्यं ! तथा । ] 

( प्रविद्य ) 
निमुण्डकः-अस्य ! अच्छरिअं णिव्वुत्तं । भ्ण सन्तिणिमित्त 
उवद्धिअमोअणे बम्हणनण पेक्खिअ केण वि किठ उम्मत्तवेसधा- 
रिणा बम्हणेण उश्च हसिअ उत्त--सेरं सेरं अण्डन्तु भवन्तो, 
अब्मभुदअं खु इमस्स राअउक्स्स भविस्सदि त्ति । तदो बअण 

समओं एन्व अदंसणं गदो । [ आर्यं ! आश्व नि्ेत्तम्‌ । भुः 
शान्तिनिमित्तमुपसिथतभोजनं ब्राह्मणजनं प्रेश्य केनापि किलोन्मत्तवेष- 
धारिणा ब्राह्मणेनोच्चं हसित्वोक्त-स्वेरं स्वेरमश्नन्तु भवन्तः, अभ्युदयः 
खस्वस्य राजकुलस्य भविष्यतीति । ततो वचनसमकालमेवाददनं गतः । ] 
योगन्धरायणः-अपि सलम्‌ । 
१२ ( ततः प्रविशति ब्राह्मणः । ) 
राह्णः-इमेऽत्रभवता परिगृहीता आत्मप्रयोजनोत्सृष्टाः परिच्छदं 
विशेषाः । एभिः प्रच्छादितकरीरो भगवान्‌ द्वेपायनः प्राप्तः | 
योगन्धरायणः-एवं, द्वैपायनः प्राप्तः । 
ब्राह्मणः-बाढम्‌ । 
योगन्धरायणः-तेन हि प्यामस्ताबत्‌ । 
१८ ब्राह्मणः-पड्यतु भवान्‌ । 

१ यदि रत्रुबलग्रस्तं राष्टुणा चन्द्रमिव । 11611 800प्]त 6 यदि 
शश्रुबलग्रस्तं तं चन्द्रमिव राहुणा ॥ २ उबहसिअ, 

प्र.यौ...२ १५ 
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यौगन्धरायणः -कथमन्यद्‌ रूपमिव मे संवृत्तम्‌ । हन्त भोः । 
गतोऽस्मि स्वामिसन्निकषमेव । इदानीं ममोपदेशार्थमिषोत्सष्टः । 
उन्मत्तसदहो बेषो धारितस्तेन साधुना । 
मोचयिष्यति राजान मां च प्रच्छाद्‌ यिष्यति ॥ १७ ॥ 
( प्रविदय ) 
प्रतीहारी-अय्य ! भद्टिमादा आह-इच्छामि पुत्तअं पेक्खिदुं 
२ त्ति। [ आयय | भर्तुमाताह- इच्छामि मे पुत्रकं परक्षितुमिति । ` 
योगन्धरायणः-अयमयमागच्छामि । आय ! शान्तिगृहे मां 
प्रतीक्षस्व । 
६ ब्राह्मणः-बाढम्‌ । ( निष्कान्तः । ) 
योगन्धरायणः-हंसक ! विश्रम्यतामिदानीम्‌ । 
दंसकः-अय्य ! तह्‌ । ( निष्क्रान्तः । ) [ आयं | तथा । ` 
यीगन्धरायणः-विजये ! गच्छाग्रतः । 
प्रतीहारी- अय्य ! तंह । [ आयं | तथा | | 
यौगन्धरायणः-भोः | 
काष्ठादभ्रिजायते मध्यमानाद्‌ 
भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति । 
सोतसादहानां नास्यसाध्यं नराणां 
मागारब्धाः सर्वयत्नाः फठन्ति ॥ १८ ॥ 


( निष्क्रान्ताः |) 


प्रथमोऽङ्कः । 


पक्वस्य 


१६ 


द्वितीयोऽङ्ः । ७द 


अथ द्वि्तीयोङ्कः | 
( ततः प्रविशति काञ्चुकीयः । ) 


ज्चुकीयः--आमीरक ! आभीरक | गच्छ॒ महासेनवचनात्‌ 
प्रतीहाररक्षकं व्रूहि- एष कारिराजोपाध्याय आयैजेवन्तिरदय 
दौत्येन प्राप्तः । अस्य सामान्यदूतसत्कारं प्ष्ठतः त्वा सुखमिव 
निवेद्यताम्‌ । यथा चातिथिसत्कारं जानीयात्‌ तथा प्रयतितन्यम्‌ 
इति । भोः ! एवं नामाहन्यहनि गोत्रानुकूेभ्यो राजङ्करेभ्यः 
कन्याप्रदानं प्रति दृतसम्प्रषणा वर्तते । न खलु महासेनः 
९ कञ्चिदपि प्रयाचष्, न चाप्यनुगृहीते ! किन्नु खल्विदम्‌ । अथवा 
दैवमच्र कन्याप्रदानेऽधि रतम्‌ । कुतः, 
व्यक्तं न तावत्‌ समुपंति तस्य दतो वधूत्वे विहिता हि यस्य | 
ततो नरेन्द्रेषु गुणान्‌ नरेन्द्रो न वेत्ति जानन्नपि तसरतीक्षः ॥१॥ 
अये संलीयमानान्तःपुरचरः सनाथीभवलययं दक्षः । अये अयं 
महासेनः य एषः, 
दुबोङ्कुरस्तिमितनीरखमणिप्ररोहेः 
पीताङ्गदैः परिगतैः परिणीवितांसः 
अस्माद्‌ घनात्‌ कनकताल्बनैकदेशा- 
निर्धावितं; शरबणादिव कार्सिकेयः ॥ २॥ 
( निष्क्रान्तः । ) 
विष्कम्भकः | 
३ ( ततः प्रविशति राजा सपरिवारः । ) 
राजा 
मम हयसुरभिन्नं मागैरेणु नरेन्द्रा 
मुङ्कटतटविप्रं भूयभता वहन्ति | 
१ अन्यसामान्यद्‌त० . २ परिणीहितांसः, ३ निर्धारित 
१७ 
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न च मम परितोषो यन्न मां वत्सराजः 
प्रणमति गुणशाली कुरज्ञानरप्तः ॥ ३ ॥ 
बादरायण 
( प्रविश्य ) काञ्चुकीयः--जयतु म॑हदासेनः । 
राजा-निवेरितो जैवन्तिः । 
काञ्चुकीयः-निवेशितो ऽनुरूपतश्च सत्कृतः । 
राजा-न्याय्यं कृतं राजवंरयगुणाभिलखाषिणा । समागतानां युक्तः 
पूजया प्रतिग्रहः । अथ सर्वोऽपि कन्याप्रदानं प्रतिपृषटशचेत्‌ 
परच्छन्देन तिष्ठति । ८ काञ्चुकीयमवलोक्य ) बादरायण | 
वक्तुकाममिव त्वां रक्षय । 
काञ्चुकीयः-न खलु किंश्चित्‌। कन्याप्रदानं प्रति समुतपन्नो ऽभिमरोः। 
राजा-अल्मङं परिह । सर्वसाधारणो ह्येष विधिः। अभिधीयताम्‌ । 
काञ्चुकीयः-महासेन ! एषा मे विवक्षा--एवं नामाहन्यहनि 
१२ गोत्रालुकूलेभ्यो राजङ्कलेभ्यः कन्याप्रदानं प्रति दूतसम्प्रेषणा 
वर्तते । न च महासेनः कश्चिदपि प्रयाचे, न चाप्यनुगृहीते । 
किन्नु खल्विदमिति । 
राजा-बादरायण ! एवमेतत्‌ । अतिलोभाद्‌ वरगुणानामति- 
सनेहाच्च षासबदत्तायां न शक्रोमि निश्चयं गन्तुम्‌ । 
कुं ताबच्छखध्यं प्रथममभिकाङ्क्षे हि मनसा 
ततः सानुक्रोशं खृदुरपि गुणो ह्येष बख्बान्‌ । 
ततो रूपे कान्ति न खलु गुणतः स्ीजनभयात्‌ 
ततो वीर्योदम्रं न हि न परिपाल्या युवतयः ॥ ४ ॥ 
फाञ्चुकीयः-महासेनं बजेयिखा न हीदानीमेते गुणा कचिदेकस्था 
दरयन्ते । 


१ समासननपरीतिक्रारणागतानाम्‌, २ वक्तुकाम शव, 
६८. 
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राजा-अतः खलु चिन्यते । 

कन्याया वरसम्पत्तिः पितुः ( प्रायः ) प्रयत्नतः । 

भाग्येषु शेषमायत्तं दृष्टपूवे न चान्यथा ॥ ५॥ 
दुहितुः प्रदानकाठे दुःखशीला दि मातरः । तस्माद्‌ देवी तावदा. 
हूयताम्‌ । 
काञ्चुकीयः-यदाज्ञापयति महासेनः । ८ निष्कान्तः । ) 
रजा-मोः ! कािराजदूतसम्मरषणेन बत्सराजग्रहणार्थ 
शाखङ्कायनं प्रति गता मे बुद्धिः । किन्तु खल्वद्यापि वत्तान्तं न 
म्ेषयति स ब्राह्मणः । 

कामं या तस्य सा लीला तत्रैवानुगतं मनः । 

ये त्वस्य सचिवाः सर्वे यलनमाखाय ते सिताः ॥ ६ ॥ 

( ततः प्रविशति देवी सपरिवारा । ) 

देवी-जेदु महासेणो । [ जयतु महासेनः । ` 
राजा-आस्यताम्‌ । 
देवी-जं महासेणो आणवेदि । ( उपविशति । ) [ यन्महासेन 
आज्ञापयति । ] 
राजा-वासवदत्ता क । 
देवी-उत्तराए बेदाक्िए सआसे वीणं सिक्खिदुं णारदीअं 
गआ आसी । [ उत्तराया वेतालिक्याः सकाशे वीणां शिक्षितुं 
नारदीयां गतासीत्‌ । ] 
राजा-कथमुतपन्नो ऽस्या गान्धर्वे ऽमिखाषः । 
देवी-कैण वि किक उग्घादेण कव्वणमाक्छं वीणाजोग्गं करन्ति 
पेक्खिअ सिक्खिदुकामा आसी । [ केनापि किलेद्धातेन काञ्चनमाला 
वीणायोग्यां कुवैती पर्य रिक्षितकामासीत्‌ । ] 


सजा- सदर बाल्यस्य | 
१९ 
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१५ देवी-महासेणं वि फ वि विण्णविदुकामा म्हि । [ महासेनमपि 
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किमपि विज्ञापयितुकामास्मि । | 
राजा-किमिति। 
देवी-आअय्यं इच्छामि त्ति | [ आचायैमिच्छामीति । 
राजा-उपयितविबाहकाछायाः किमिदानीमाचार्येण । पतिरेवेैनां 
रक्षयिष्यति । 
देवी-हं एसो दाणि मे दारिभाए काल्ये । [ हम्‌ एष इदानीं मे 
द्ारिकायाः काटः । `| 
राजा-भोः ! निलयं प्रदीयतामिलयस्मानुपरुध्य किमिदानीं सन्त्यसे । 
देवी-अभिप्पेदं मे पदाण। विओओ मं सन्तावेदि । अह कस्स 
उण दिषण्णा । [ अभिप्रेतं मे प्रदानम्‌ । वियोगो मां सन्तापयति | अथ 
कस्मै पुनद॑त्ता । ] 
राजा-न ताव्निश्चयो गम्यते । | 
देवी-इदाणि पि ण दाव । [ इदानीमपि न तावत्‌ । ] 
राजा- 

अदत्तेयागता र्जा दत्तेति व्यथितं मनः। 

धमेस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥ ७ ॥ 
सर्वथा श्वह्ुरपरिचरणसमर्थ वयसि वतेते वासवदत्ता । एष चापरः 
कारिराजोपाध्याय आर्यजेवन्तिरव दौटेन प्राप्तो विलखोभयति मां 
चारित्रेण । ( आत्मगतम्‌ ) न किञ्चिदाह । अशरुपूवं व्याकुला कथं 
निश्चयं गमिष्यति । भवतु, निवेदयाम्यस्ये । ( प्रकाशम्‌ ) श्रयन्तेऽसम- 
त्सम्बन्धप्रयोजनायागता राजानः । 
देवी-किं दाणि वित्थरेण । जहि दइअ ण सन्तप्पामो, तहिं दीअदु । 
[ किमिदानीं विस्तरेण । यत्र दच्वा न सन्तप्यामहे, तत्र दीयताम्‌ । ] 
राजा-अहो महान्‌ खलु लीलमिहितो दुःखषिस्तर दानीं परशचादु- 
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९ पारम्भनं श्रोतुम्‌ । तस्माद्‌ देवी तावल्निश्चयं गच्छतु । श्रयताम्‌, 
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अस्मत्सम्बद्धो मागधः काशिराजो वाङ्गः सौराष्टो मेथिरः रुरसेनः। 

एते नानये भयन्ते गुणेमा कस्ते बेतेषां पात्रतां याति राजा ॥८॥ 
( प्रविद्य ) 

काञ्चुकीयः-वत्सराजः। 

राजा-किं बत्सराजः । 

काज्ुकीयः-प्रसीदतु प्रसीदतु महासेनः । प्रियवचननिवेदनत्वरया 

क्रमविरोषो नावेक्षितः । 

राजा-प्रियवचनमिति । 

देवी-( उत्याय ) जेदु महासेणो । [ जगत महासेनः । ] 

राजा-( सहर्षम्‌ ) प्रियवचनपरिहायो हि देवी । आस्यताम्‌ । 

देवी-ज महासेणो आणवेदि | ( उपविशति । ) [ यद्‌ महासेनः 

आज्ञापयति । | 

राजा-उत्ति्ठोत्तिष्ठ, स्वेरमभिधीयताम्‌ । 

काञ्चुकीयः-( उत्याय ) तत्रमवतामात्येन शाख्ङ्कायनेन गृहीतो 

वत्सराजः । 

राजा-( सहष॑म्‌ ) किमाह भवान्‌ । 

काज्चुकीयः- तत्रभवतामाव्येन शा्ङ्कायनेन गृदीतो बत्सराजः । 

राजा-उदयन्‌ः। 

काञ्चुकीयः-अथ किम्‌ | 

राजा-शतानीकस्य पुत्रः 

काञ्चुकीयः- दृदम्‌ । 

राजा-सहस्रानीकस्य नप्रा । 

काञ्चुकीयः -स एव | 


राजा-कौकाम्बीश्ः। 
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काञ्चुकीयः-युग्यक्तम्‌। 
राजा-गान्धवेबित्तकः | 
काञ्चुकीयः-एवं ब्रुवन्ति । 
राजा-वत्सराजो ननु । 
काञ्चुकीयः-अथ किं, वत्सराजः। 
राजा-अथ किमुपरतो यौगन्धरायणः । 
काञ्चुकीयः-न खलु कौशाम्ब्यां किट । 
राजा-यद्येवं, न गृहीतो बत्सराजः। 
कज्चुकीयः-श्रद्धत्तां महासेनः । 
राजा- 
न श्रहधाम्युदयनप्रहणं त्वयोक्तं 
व्यावतेनं करतढेरिव मन्दरस्य । 
यस्याहवेषु रिपवः कथयन्ति शौर्य 
यौगन्धरायणमतानि च नः खनन्ति ॥ ९॥ 
काञ्चुकीयः-प्रसीदतु महासेनः । बद्धोऽस्मि ब्राह्मणः खल्वहम्‌ । 
न महासेनसमीपेऽनरृतमभिहितपूर्वम्‌ । 
रजा-आ अस्त्येतत्‌ । अथ कः प्रियदूतः शालङ्कायनेन प्रेषितः । 
काञ्चुकीयः-न पुरुषः | जवातिशययुक्तेन खररथेन बत्सराजमग्रतः 
कृत्वा खयमेवामालयः प्रप्र: । 


६ राजा-एवं प्राप्रः । हन्त भोः ! अद्य वियुक्तसन्नाहा सुखं विश्राम्य- 


तक्षौहिणी । अयप्रश्ति प्रच्छन्नकृतदूतसम्परेषणा अशङ्किता: 
स्थास्यन्ति राजानः। एष समासः-अद्यास्मि महासेनः । 

देवी-किं अमच्चेण आणीदो । [ किममात्येनानीतः । 

राजा-अथ किम्‌ 

देवी-एदण्णिमित्तं कस्य वि ण दिस्सामो बषासबवच्चं । [ पतननिमिततं 


१२ कस्मा अपि न दित्सामो वासवदन्ताम्‌ । || 
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राजा-युद्धावजितशत्रुः खल्वेष मम॑ । बादरायण ! शा्ङ्कायनः क । 
काञ्चुकीयः-आंहितो भद्रद्रारे । 
राजा-गच्छ । भरतरोहकं ब्रूहि- कुमारविधिषिरिष्टेन सत्कारेण 
वत्सराजमग्रतः रत्वा प्रवेरयताममालय इति । 
काञ्चुकीयः-यदाज्ञापयति मष्टासेनः। 
राजा-एहि तावत्‌ । 
काञ्वुकीयः-अयमस्मि । 
राजा-वत्सराजदशेने कश्चिनोत्सारयितव्यः । 

शत्रं पयन्तु मे पौराः श्ुतपूव खकमेभिः। 

सिहमन्त्तामषं यज्ञा्थमिव संयतम्‌ ॥ १०॥ 
काञ्चुकीयः-यदाज्ञापयति महासेनः । ८ निष्कान्तः । ) 
देवी-वहूणि अब्भुदआणि इमस्मि राअञ्के अणुभृदाणि । ण सु 
अहं दिसं पीदिजोगगं महासेणस्स सुमरमि । [ बहकेऽभ्युदया अस्मिन्‌ 
राजकुरेऽनुमूताः । न खल्वहमीहशे प्रीतियोग्यं महासेनस्य स्मरामि । ¡| 
राजा-अहमप्येतादृश प्रीतिविशेषं न श्रुतपूवं स्मरामि, यथा गृहीतो 
वत्सराज इति । 
देवी-वच्छरओ णं | वत्सराजो ननु । ] 
राजा-अथ किम्‌ । 
देवी-बहूणि सम्बन्धप्पओअणागदाणि राडव्णि सुदाणि । 
एदिणा ण पेसिदपुरुबो पुरुसो । [ बहूनि सम्बन्धप्रयोजनागतानि 
राजकुलानि श्रुतानि । एतेन न प्रषितपू्वैः पुरषः । | | 
राजा-देवि ! महासेनरब्दमपि न गणयति, किं सम्बन्धमभिरषति । 
देवी-ण गणेदि । किं बान्ये अपण्डिदो वा । [ न गणयति । किं बाटः 
अपण्डितो वा | ] 
१ आस्थितो दवारे, 

२. 


८० प्रतिक्षायौगन्धरायणे [11.10.14 


१५ राजा-बाः, न स्वपण्डितः | 

देवी-किण्णु हु एणं इस्सेअअदि । [ किन्तु खल्वेनमुत्सेकयति । 

राजा-उत्सेकयत्येनं प्रकादाराजर्षिनामधेयो वेदाक्षरसमवायग्रविष्टो 
१८ भारतो वंशः । दर्पयत्येन दायाद्यागतो गान्धर्षो वेदः} बिभ्रमय्येनं 
वयस्सहजं रूपम्‌ । बिसखरम्भयत्येने कथमप्युखन्नोऽस्य पौरानुरागः । 
देवी-अभिल्सणीभ वरुणा । करस वामदाए दोसो संवृत्तो । 
[ अभिल्षणीया वरुणाः । कस्य वामतया दोषः संव्र्तः । | 
राजा-देवि ! किमिदानीमसाने विस्मितासि । परय, 

अभिः कक्षः इबोत्सष्टो दहत्‌ कार्येन मेदिनीम्‌ । 
अस्य मे शासनं दीप्रं विषयान्ते ऽवसीदति ॥ ११॥ 
( प्रविर्य ) 

काञ्चुकीयः- जयतु महासेनः । यथाज्ञाप्रयुक्तसत्कारं प्रविष्टः 
शालङ्कायनः । स तु विज्ञपयति-दइदं भग्तकुलोपभुक्तं बत्सराजङुले 
द्रष्टव्यं घोषवती नाम बीणारत्नम्‌ । महासेनः प्रतिप्राहयितव्य 
, इति । ८ वीणां द्यति । ) 
६ राजा-प्रतिगृहीतं जयमङ्गलम्‌ । ( वीणां गृदीतवा ) इयं सा घोषवती 

नाम । येषा, | 

 श्ुतिसुखमधुरा खभावरक्ता करजमुखोटिखिताम्रधष्टतन्त्री । . 
क्रषिवचनगतेव मन्त्रविद्या गजह्दयानि बखाद्‌ बशीकरोति ॥१२॥ 
भोः | समराबजितानां रत्नानामिष्टसम्भोगः प्रीतियुत्पादयति । 
अर्थशाक्लगुणम्राही च्येष्रो गोपारकः युतः। 
गान्धर्वद्रेषी व्यायामराली चाप्यनुपालकः । १३ ॥ 

क तु खल्वियं युन्यस्ता भवेत्‌ । देवि ! वासवदत्ता वीणामुपक्रान्ता 

ननु । 

१ प्रतिष्ठितः, देवान्वयसमवायप्रविषटो, 
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देवी-आम । 

राजा-तेन हि इयमस्य प्रदीयताम्‌ । 

देवी-वीणाप्पदाणेण भूओ वि उम्मत्ता विअ चिहदि | [ वीणा- 
प्रदानेन भूयो ऽप्युन्मत्तेव तिष्ठति । ` 

राजा-क्रीडतु कीडतु । नैतत्‌ सुलमं ्वञयुरङुठे । बादरायण ! क सा । 
काञ्चुकीयः-अमात्येन सहोपविष्टा । 

राजा-अथ बत्सेष्वधिकरतः । 

काञ्चुकीयः-अहितविनयत्वात्‌ पादयोरङ्के तस्य बहुप्रहारत्वाञ्च 
स्कन्धवाह्येन शयनीयेन मध्यमगृहे प्रवेितः | 

राजा-हा धिग्‌ , बहुप्रहारः । एष इदानीं निरुपस्छृतस्य तेजसो 
दोषः । नृरेसः खल्बस्मिन्‌ कार उपेक्षितवान्‌ । बादरायण । 
गच्छ । भरतरोहकं ब्रहि- क्रियतामस्य व्रणप्रतिकर्मेति । 
काञ्चुकीयः-यदाज्ञापयति महासेनः । 

राजा-अथवा एहि तावत्‌ । 

काञ्चुकीयः-अयमस्मि । 

राजा-अस्य सर्वदशेनमविमुक्तसत्कारमवगन्तन्यम्‌ । आकारसूचिता 
अस्य प्रीतयो विज्ञेयाः । अतिक्रान्तविग्रहाश्रिताः कथा न कथयित 
व्याः।्ुतादिप्रयोगेष्वारिषोऽभिषेयाः। काठसंबादिना सतवेनाच्यैः। 
काञ्चुकीयः-यदाज्ञापयति महासेनः । ८ निष्क्रम्य प्रविश्य ) जयतु 
महासेनः । पथ्येव कृतव्रणप्रतिकमां वत्सराजः । अकारस्ताव- 
दिदानीं द्वितीयस्य प्रतिकर्मण इति । मध्याहमारोहति दिवाकरः । 
राजा-अथ कस्मिन्‌ प्रदेशे वीरमानी । 

काञ्चुकीयः- मयुरयष्टिमुखे । 

राजा-हा धिग्‌, अनाश्रयणीयः खल्वयं देशः । आतपप्राति- 


२७ कूल्याय मणिभूमिकायां प्रवेशयेदाज्ञापय । 


२५ 
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काञ्तुकीयः-यदाज्ञापयति महासेनः । ( निष्क्रम्य प्रवि्य ) यदाज्ञप् 

महासेनेन, सर्वमनुष्ठितम्‌ । अमालस्तु भरतरोहफो महासेनं 
१० (षुमिच्छति । 

राजा -व्यक्तं न रोचते तस्मे बत्सराजसक्किया । अस्यैष नीतेः 

परिश्रमः । अहमेवेनमनुनयामि । 
३१ देवी-किं सम्बन्धो णिञ्चिदो । [ कि सम्बन्धो निशितः । † 

राजा-न ताबन्निश्वयो गम्यते । 

देवी-अलं दाणि तुबरिअ । बाव्ण मे दारिभा । [ अलमिदानीं 
३६ त्वरिता । बाला मे दारिका । `] 

राजा-यद्भिरुचितं भवत्ये । प्रविशषत्वभ्यन्तरम्‌ । 

देवी-जं महासेणो आणवेदि । ८ निष्कान्ता सपरिवारा । ) 
१९ [ यन्महासेन आश्ञापयति । `] 

राजा- ( विचिन्त्य ) 

पूर्वं तावद्‌ वैरमस्यावेपादानीतेस्मिन्‌ स्यात्‌ तु मध्यस्थता मे 

युद्धङिष्टं सं शयस्थं विपन्न श्रत्वा त्वेनं संशयं चिन्तयामि ॥ १४॥ 

८ निष्करन्तौ । ) 


दितीयोऽङकः । 





अथ वृतीयोऽङ्ः । 
( ततः प्रविदाति डिण्डिकवेषो विदुषकः । ) 

१ विदृषकः-८ निरूप्य ) भो ! देवव्टपीटिभआए मम मोदमच्ञं 
णिक्खिविअ दक्खिणामासणि गणिअ बन्धिअ पडिणिवुत्तो 
दाणि मोदअमन्चं ण पेक्खामि । ( विचिन्य ) आ पएकमोद्‌- 

६ अपरितोसिदो ण दाव ओच्छगो मं अणुसरदि । उशदाए पाआरस्स 


भगं कुक्छुराण । अक्खव्भन्तदाए अष्योहणीभं पदिभाणं । आदु 
१५ 


-11.0.9 ] तृतीयोऽ: । ८३ 


अपि णं लाआमि । भोदु ओगगारदस्सं दाव अहं । ही ही बुडढो 
९ विअ सुअरबस्थी सुद्धबादं एव्व उग्गिरामि । अहव व्ेहिदकशा- 
अणीए केरअं मम केरअं त्ति करिअ सिवेण पडिषत्थीकिदं भवे । 
८ निरूप्य ) जदि ति एसो बम्हआरौ बहुकेहि रूवेदि अविणं 
१२ करेदि । भोदु पेक्खिस्सं दाव अं । भो! णद्‌ खु मम ॒मोदअम- 
तभं सिवस्स पादमूके चिटरहं । जाव णं गहणामि । देहि भटर । 
देहि मे मोदअमनच्चं । भटर ! तुवं वि मम चोरे सि । अविहा 
१५ अकरिदिदं खुमम मोदअमन्अं संदाबतिमिरेण सुट्‌ ण पेक्खामि । 
भोदु पमनिस्सं दाव अहं । ही ही साहु के चित्तअर ! भाव । 
साह । जुत्तकेददाए वण्णाणं जह्‌ जह पमञ्जामि, तह तह उञ्जक- 
१८ द्रं होई । भोदु, उदएण पमभ्जिश्सं । करि णु हु उदअं । इदं सोहणं 
सुद्धतडाअं । अहं विअ सिवो ति दाव एदरिसि मोद्‌अमन््छए 
णिरासो होदु । [ मोः ! देव्ुलपीठिकायां मम॒ मोदकमहकं निक्षिप्य 
दक्षिणामाषकान्‌ गणयित्वा बदृभ्वा प्रतिनिद्त्त इदानीं मोदकमकं न 
रक्षे । आ एकमोदकपरितोषितो न॒ तावदवल्परो मामनुसरति । उच्तया 
पराकारस्थागतिः कुक्कुराणाम्‌ । अक्षतभक्ततयालोभनीयं पथिकानाम्‌ । 
२४ अथवा अप्येनं खादामि । भवतु उद्ररिष्यामि तावदहम्‌ ही टी वृद्ध 
एव ॒सुकेरबस्तिः शुद्धवातमेबद्धिरामि । अथवा टोहितकालयायन्याः 
सम्बन्धि मम सम्बन्धीति कृत्वा शिवेन प्रतिहस्तीकृतं भवेत्‌ । यप्येष 
ब्रह्मचारी बहुकै सूपेरविनयं करोति । भवतु परे्षिष्ये ताबदहम्‌ । भोः | 
एष खलं मम मोद्कमष्कः शिवस्य पादमूले तिष्ठति । यावद्‌ एनं 
गृहामि । देहि भर्व: ! देहि मे मोदकम्कम्‌ । मर्तः । त्वमपि मम 
चोरोऽसि । अविधा आङिखितं खड मम मोदकमद्ठकं सन्तापतिमिरेण 
सुष्टु न प्रेक्षे । मवतु प्रमाजिष्यामि तावदहम्‌ । ही हयी साघु रे चित्रकः | 


भाव | साघु । युक्तरेखतया वर्णानां यथा यथा प्रमान, तथाः तथो- 
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उम्बरतरं भवति । मवतु, उदकेन प्रमाजिष्यामि । कुत्र नु खर्दकम्‌ । 
इदं शोभनं खद्धतटाकम्‌ । अहमिव शिवोऽपि तावद्‌ एतस्मिन्‌ मोदक- 
मह्छके निरारो भवतु । | 
( नेपथ्ये ) 
मोद्‌आ ! मोद ! हहह । [ मोदकाः ! मोदकाः ! हहह । ] 
विदृषकः-अविहा एसो उम्मत्तओ मम मोदअमच््ञं गहणिअ 
हसमाणो फेणायमाणमद्टिणवरिसारच्छोदं बिअ इदो एव्वा- 
हाव । चि चिद्रं उम्मत्तअ ! चिद । इमिणा दण्डअद्टेण सीसं दे 
भिन्दामि । [ अविधा एष उन्मत्तको मम मोदकमह्छकं गृहीता हसमानः 
फेनायमानमलिनवर्षारथ्योदकमिवेत एवाधावति । तिष्ठ तिटोन्मत्तक । तिष्ठ । 
उनेन दण्डकष्ठेन शीषं ते भिनच्नि । || 
( ततः प्रविरत्युन्मत्तकः । ) 
उन्मत्तकः-मोदआ ! मोदआ ! हहह । [ मोदकाः ! मोदकाः ! हहह । `| 
विदूषफः-मो उम्मत्तअ ! आणेहि मम सोद्अमच्छ्ञं । [ भो 
उन्मत्तक | आनय मम मोदकम्‌ । | 
उन्मत्तकः-किं मोद्‌आ । किं मोद । कर्य मोद । किं इमे 
मोदआ उच्छन्ति, आदु पिणञ्छन्ति, उदाहो खभ्जन्ति। [ किं 
मोदकाः । कुत्र मोदका; । कस्य मोदकाः । किमिमे मोदका उन्खयन्ते, 
अथवा पिनह्यन्ते उताहो खादन्ते । | 
विदषकः-ण खञ्जन्ति ण खज्जन्ति ण उञ्छन्ति अ | [ न ादयन्ते 
न खादन्ते नोद्छयन्ते च । |] 
उन्मत्तकः-एसा खु मम रसणा खाइदुकामा च्िङ्गाणि करेदि । [ एषा 
खलु मम रसना खादितुकामा लिङ्गानि करोति । | 
विदषकः-भो उम्मत्तअ । आणेहि मम मोदअमनच््अं । मा परकर 
सिणेहं करिअ ओबच्चेहि । [ मो उन्मत्तक ! आनय मम मोदक- 
मछकम्‌ । मा परकीये स्नेहं कृत्वा अवबध्य । | 
९८ 
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` उन्मत्तकः-कै के मं बञ्छन्ति । मोद खु मं रक्खन्ति । 


1) 


9.९ 


१५ 


णेवच्छविसेसमण्डिदा पीदि उवदेदुं उदि । 
व्यअगिहे दिण्णमुच्छ्भा काकवसेण सुहुत्तदुव्बव्ण ॥ १॥ 
[ के के मां बध्नन्ति । मोदकाः खड मां रक्षन्ति । 

नेपथ्यविरोषमण्डिताः प्रीतिमुपदातुमुपयिताः । 

राजग्रहे दत्तमूस्या कारवन मृहूर्तैदुब॑डाः ॥ | 
विदुषकः-भो उम्मत्तअ ! ाणेहि मम मोदअमन्भं । इमिणा । 
पञ्चएण उबञ्न्नाअउद्ट गन्तव्वं | [ भो उन्मत्तक ! आनय मम 
मोदकमहकम्‌ । अनेन प्रत्ययेनोपाध्यायङ्ुरं गन्तथ्यम्‌ । | 
उन्मत्तकः-मए वि इमिणा प्ञ्चएण जोअणसदं गन्तव्वं । 
[ मयाप्यनेन प्रत्ययेन योजनशतं गन्तव्यम्‌ । | 
विदूषकः-किं एव्टाबणे तुवं । [ किमेरावणस््वम्‌ । | 
उन्मत्तकः-आम एव्छवणे अहं । ण हु दाव देवव्णाजो मं आङणं 
आटुहदि । शुदं च मया पादपाशिएि इन्दे बञ्छ त्ति । धाराणि- 
अकेहि षिज्जुम्मईहि काहि ताकि वाउब्भामेण परिव्भमन्तेण 
भिन्दीअदि मेहबन्धणं | [ आम एेरावणोऽहम्‌ । न लद्ध॒तावद्‌. 
देवराजो मामासनमारोहति । श्रतं च मया पादपारिकेरिन्द्रो बद्ध 
इति । धारानिगहेः विनुन्मयीभिः कशामिस्ताडयित्वा वातोदभ्नामेण 
परिभ्रमता भिद्यते मेषबन्धनम्‌ । ] 
विदुषकः-भो उम्मत्तअ ! ण तुवं मम॒ दईस्सिसि, विशविस्सं दाष 
अद । [ मो उम्मत्तकृ ! न त्वं मम दास्यसि, विलपिष्यामि ताबदहम्‌ । ] 
उन्मत्तकः-विव्छव विव्य विक्को वा विव्य । [ विलप विलप 
विक्रोश वा विख्प | ] 


१८ विदूषकः-अब्बम्मण्णं मो ! अब्वम्मण्णं । [ अव्रह्मण्यं भोः | 


अब्रह्मण्यम्‌ । | 
| २९ 
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उन्मत्तकः-अदहं पि षिव्छविस्सं । इन्दे वच्छे भो । इन्दे बच्छ भो !। 
२१ [ अहमपि वि्पिष्यामि । इनदरो ब्दो भोः! इन्रो बद्धो भोः ||] 
विद्षकः-अन्बम्मण्णे भो ! अव्वम्मण्णं । [ अनहम्यं मोः | 
अब्रह्मण्यम्‌ । | 
२४ ( नेपथ्ये ) 
मा भाहि मा भाआदि बम्हणाउस । मा भाआहि। [ मा 
बिभीहि मा बिभीहि ब्राह्मणोपासक । मा बिभीहि । ] 
२७ विदुषकः-( सहर्षम्‌ ) आअदे चन्दे समाअदाणि सबव्बणक्त्ताणि । 
अधं बम्हणभावं । हहामत्तएण समणएण अभ दीअदि । 
[ आगते चन्द्रे समागतानि सर्वनक्षत्राणि । अधं ब्राह्मणमावः । इहा- 
३० मात्रकेण भ्रमणकेनाभयं दीयते । | 
( ततः प्रविशति श्रमणकः | ) 
भ्रमणकः-मा भाहि मा भाभाहि बम्हणाउस ! मा भाजि । 
३२३ ऊ के इह; किं कय्यं, षिव्टवन्दि। [ मा बिभीहि मा बिभीहि 
्रा्मणोपासक | मा बिमीहि।के के इह, किं कार्य, विलपन्ति । ] 
विदूषकः-अविहा पडिहारक्खभरत्ति खु समणओ अणुहोदि । 
३६ भो समणअ ! भअवं ! एसो उम्मत्तओ मम मोदअमन््ञं 
गहूणिअ ण देदि [ अविधा प्रतिहाररक्षकश््ति खलु श्रमणकोऽनु- 
मवति । भोः भ्रमणक्र | भगवन्‌ ! एष उन्मत्तको मम मोदकमह्कं 
गृहीत्वा न ददाति । ] 
भरमणकः-मोदंअं पेक्खामि दाव । [ मोदकं प्रक्षे तावत्‌ । ] 
उन्मत्तकः-पेक्खदु पेक्खदु शमणअ ! भवं | [ पर्षतां प्रे्षता 
भ्रमणक | भवान्‌ | | 
भमण्कः-थुधु। [धु थु। | 
विदृषकः-हद्धि उम्मत्तअस्स हत्ये दहामत्तरण समणएण थुथुकिदा 
४५ अधण्णस्स मम मोद्‌भा दिदपुरुवा एव्व संबुत्ता! [ हा धिग्‌ 
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उन्मत्तकस्य हस्ते इईहामात्रकेण भ्रमणकेन धुधुङगता अधन्यस्य मम 
मोदका दृष्टपूर्वा एव संबत्ताः । | 


भरमणकः-भो उम्मत्तआउस ! णीञदेहि णीआदेहि एदाणि 
मोदजाणि कटथूक्िआफणपण्डराणि बहुपि्टसमिद्धकोमन्मणि 
णट्वाणिआ सुरा विअ महुराणि । मा दे खाहइृदाणि खञं 
उप्पाद्न्ति । [ भो उन्मत्तकोपासक | निर्यातय निर्यातय एतानि 
मोदकानि कत्थूलिकाफेनपाण्डराणि बहुपिष्टसमद्धकोमलानि निष्ठानिताः 
सुरा श्व मधुराणि । मा ते खादितानि क्षयमुखादयन्तु । ] 


विदूषरकः-अविदहा मोदआणि त्ति करिअ कण्डिव्ड्ङुआ मे पडि- 
च्छिदा । [ अविधा मोदका इति कृत्वा कण्डिललड्डुका मे प्रतीष्टः । ] 


भरमणकः-उम्मत्तआउस ! णीआदेहिं णीआदेहि । जदि ण 
णीआदेसि, तुवं सवेमि । [ उन्मत्तकोपासक } निर्यातय निर्यातय । 
यदि न नियौतयसि, त्वां शपामि । | 


उन्मत्तकः-पदीददु पशीददु शमणअ ! भअवं । माखुमासखुमं 
विदु गहण गहण । [ प्रसीदतु प्रसीदतु श्रमणक ! भगवन्‌ ! 
माखड माखड मां शप्तम्‌ । गहाण गहाण । | 


भमणकः-बम्हणाउस ! पेक्ख पेक्ख मम प्पभावं । [ बह्णो- 
पासक ! परक्षख प्रक्ष मम प्रभावम्‌ । ] 


विदूषकः-एसो उम्मत्तओ एदेण दहामत्तएण समणणएण उच्छिदं 
सावं पेक्ख मोदअमन्च्अं मीदभीदं अग्गङ्गुक्िभाए पसारि. 
दाए ठाविअ चिहई । मो उम्मत्तअ ¦ अणिहि मम मोदअमन्छअं । 
[ एष उन्मत्तक एतेनेहामात्रकेण श्रमणकेन उञ््ितं शापं प्रक्ष्य मोदक- 
मदछकं भीत मीतमग्राङ्गुस्यां प्रसारितायां शापयित्वा तिष्ठति । भो 
उन्मत्तङ । आनय मम मोदकमहकम्‌ । | 
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भ्रमणकः-एु एदु भवं । एदेहि भोदएहि मं सोत्थि बाअद्स्ससि । 
[ एत॒ एतु मवान्‌ । एतेमीदकेम खसि वाचयिष्यसि । | 
विदूषकः-ही ही ममकेरएदिं सोस्थि बाएमि । मए वि कोडुम्बिअस्स 
हत्थादो पटिग्गहगहीदाणि । ताणि भवदो वि उबाअणं भविस्सदि । 
सो वि समिद्धो होदु! एसो उम्मत्तओ अग्गिगिहं अहिमुदहो 
गच्छइ । द्टिदो मज्छहणो । पुव्बहणे बि दाव अं देसो सुञ्बो 
भविस्सदि । जाव अहं वि इमाणि दक्विणामासआणि मग्गगेहे 
णिकखिविअ गच्छामि । एकस्स शाडिआए कय्यं अवरस्स मन््छेण। 
[ दही ही मदीयैः खस्ि वाचयामि | मयापि कोटुभ्विकस्य हसतात्‌ प्रति- 
्रहगहीतानि । तानि भवतोऽप्युपायनं भविष्यति । सोऽपि समृद्धो 
भवतु । एष उन्मत्तको ऽभ्िग्हममिमुणखो गच्छति । सितो मध्याहः | 
ूर्वाहिऽपि तावदयं देशः शून्यो भविष्यति । यावदहमपीमान्‌ 
दक्षिणामाषकान्‌ मार्गगेहे निक्षिप्य गच्छामि । एकस्य शारिक्षया 
कार्य॑मपरस्य मूल्येन । | 

( सवे अन्नं प्रविशन्ति । ) 
यौगन्धरायणः-वसन्तक | दून्यमिदमभ्निगृहम्‌ । 
विदूषकः-आम भो ! सुज्ज खु इदं | [ आम मोः ! शूल्यं लस्विदम्‌ । | 
यौगन्धरायणः-तेन हि परिष्वजेतं भवन्तौ । 
उमौ-बाढम्‌ । ( परिष्वजेते ) 


` यौगन्धरायणः-भवतु भवतु । तुल्यपरिश्रमौ भवन्तौ । आस्ता 


३ 


भवान्‌ भवानप्यासताम्‌ । 
उमो-बाढम्‌ । 
( सवं उपविष्टाः । ) 
योगन्धरायणः-वसन्तक ! अपि दृष्टस्त्वया स्वामी । 
विदूषकः-आम मो ! दिद्धो तत्तवं । [ आम मोः | ष्टसत्रमवान्‌ । ] 
३२ 


9.4.94] तृतीयोऽङ्कः । ८९ 


१ „1 


१1. 


` 9 


योगन्धरायणः-हन्त भोः अतिक्रान्तयोगक्षेमा रात्रिः । दिवस 
इदानीं प्रतिपाल्यते | 
अहः समुत्तीये निशा प्रतीक्ष्यते शुभे प्रभाते दिवसोऽनुचिन्त्यते । 
अनागताथोन्यशुभानि परयता गतं गतं कारुमवक््य निवैतिः ॥२॥ 
रमण्वान्‌-सम्यग्‌ भवानाह । तुल्येऽपि काटविषेषे निरव बहु- 
दोषा बन्धनेषु । कुतः, 
व्यवहारेष्वसाध्यानां छोके बा प्रतिरञ्यताम्‌ । 
प्रभति दृष्टदोषाणां वैरिणां रजनी भयम्‌ ॥ ३ ॥ 
योगन्धरायणः-वसन्तकं ! खामिना सह कथितं ननु । 
विदुषकः-आम मो ! चिरं एव्व अ म्हि तत्तहोदा ओषन्जो । अज 
चउदसीं ण्हाअमाणो पडिवाच्िदो अ | [ आम भोः! चिरमेव 
चास्मि तत्रभवतावनद्धः । अद्य चुदशीं लायमानः प्रतिपाटितश । | 
यौगन्धरायणः-स्नातः खामी । 
विदुषकः~ ण्हादो अत्तभवं । [ स्नातोऽत्रमवान्‌ । ] 
योगन्धरायणः-द्तं देवकार्यम्‌ । 
विदुषकः- आ भो ! पणाममत्तेण पडदा देवदा | [ आम भोः | 
प्रणाममात्रेण पूजिता देवताः । ] 
योगन्धरायणः-एतामपि बहुमतामवयखधां प्राप्रः खामी | इतः, 
स्नातस्य यस्य समुपितदे वतस्य 
पुण्याहघोषविरमे पटहा नदन्ति । 
तस्येव कारविभवात्‌ ति थिपूजनेषु 
देवप्रणामचकिता निगल: खनन्ति ॥ ४॥ 
रुमण्वान्‌-भवत इदानीं प्रयत्न उचितं तिथिसत्कारमानेष्यति 


सखाभिनः। 
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३ यौगन्धरायणः- वसन्तक ! गच्छ भूयः खामिनं परय । विज्ञाप्यतां 
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च स्वामी--या सा प्रयाणं प्रतीह प्रस्तुता कथा, तस्याः थः 
प्रयोगकाल इति । ङतः, स्थानाबगाहयवसङय्याभागेष्वाश्रयेषुप- 
म्यस्तौषधिव्याजो नलागिरिमैन्तरौषधिनियमसं भतः पुराणंकभे- 
व्यामोहितः । अनुकूरमारुतमोक्तव्यः सलितो धूपः । रोषप्रति- 
कूखोऽस्य सलितः प्रतिगजमदः । शालस्चिक्ृष्टमल्पसाधर्न 
गृहमादी पयितुमनित्रासित्वाद्‌ बारणानाम्‌। गजपतिचित्तोद्‌ भरमणाथं 
देवङ्छेषु खापिताः शङ्खदुन्दु भयः । तेन नादेन सर्वसाधनपरि- 
गतक्षरीरेणाबङ्यं श्वः प्रद्योतेन स्वामी शरणमुपगन्तव्यः । ततः 
खामिना शत्रोरनुमतेनेव बन्धनान्निष्कम्य सहव्यापन्नां घोषवतीं 
हस्तगतां कृत्वा नखगिरिः खाधीनः कर्तव्यः । ततो व्यवसिता. 
सनस्तदानीं खाभी नलगिरै, 

सेनामिर्मनसानुबद्धजघनं कत्वा जवे वारणं 

सिहानामसमाप्त एव विरुते लक्त्वा सविन्ध्यं वनम्‌ । 
एका व्यसने षने खनगरे गत्वा त्रिवणौ दशां 
येनैव द्विरदच्छलेन नियतस्तेनैव निबाह्यते ॥ ५ ॥ 

इति | 
रमण्वान्‌-वसन्तकं ! किमिदानीं चिन्त्यते । 
विद्षकः-एव्वं चिन्तेमि महन्तो खु भवदो पयत्तो विषनज्निस्सिदि 
ति । [ एवं चिन्तयामि महान्‌ खद भवतः प्रयलो विपत्सखयत इति । |] 
उमौ-न खलु षयं विक्षातारः। 
विदुषकः; अहं पुढमं पश्चा भवन्तो । [ अहं प्रथमं पश्चाद्‌ भवन्तौ । | 
योगन्धरायणः-अथ कृता कायविपत्तिः । 
विदुष ;-वृच्छराअस्स अण्णकय्यदाए | [ वत्सराजस्यान्यकार्यतया | ] 


१ पुराणकमणि, २ अत्तकय्यदाए. 
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विदुषकः-सुणह भवन्तो । [ शुणुतां भवन्तौ ] 

उभौ-अवदहितौ सः । 

बिदूषकः-जा सा काव्णमी अदिक्षन्दा, तदि तत्तदोदी वासवदत्ता 
णाम राअदारिआ धत्तीदुदीओ कण्णआदंसणे णिहोसं त्ति करिअ 
अबणीदकसञ्चुजआए सिविआए ओघद्टिदपणाल्शेपस्युदसक्िवट- 
विसमं राअमग्गं परिहरिअ जं तं बन्धणदुवारस्स अग्गदो 
भअवदीपएं जकिखणीए इाणं, तस्सि देवकय्यं कत्तु गआ आसी । 
[ या सा कालाष्टमी अतिक्रान्ता, तस्यां तत्रभवती वासवदत्ता नाम राजदारिका 
धात्रीद्वितीया कन्यकादशंनं निर्दोषमिति कृतापनीतकञ्च कायां रिबिकायामव- 
षद्टितप्रणाटीप्रसुतसखिविषमं राजमार्गं परिय यत्तद्‌ बन्धनद्रारस्यप्रतो 
भगवत्या यक्षिण्याः स्थानं, तस्मिन्‌ देव श्यं कर्तं गतासीत्‌ । |] 
यौगन्धगयणः-ततस्ततः । 

बिद्षकः -तदो तत्तभवे तं दिअसं अब्मन्तरबन्धणपरिरक्खञं 
सिवअं णाम राभदासं अणमाणिअ बन्धणदुवारे णिक्घन्तो । 
[ ततस्तत्रभवान्‌. तं ॒दिवसमभ्यन्तरबन्धनपरिरक्षकं शिवं नाम राज 
दासमनुमान्य बन्धनद्रारे निष्क्रान्तः । |] 

उभो- ततस्ततः । 

विदषकः-तदो पुरुसक्खन्धपरिवटणद्धिदाए सिविआए पकामं दिहा 
सा राअदारिआ । [ ततः पुरषस्कन्धपरिवर्तेनसितायां शिनिकायां 
प्रकामं चटा सा राजदारिका | | 

यौगन्धरायणः - ततस्ततः । 

विदषकः-किं तदो तदो त्ति । अन्धणं दाणिं पमदवणं सम्भावि 
पउत्तो राअ्ीव्छं कन्तु | [ किं ततस्तत इति । बन्धनमिदानीं प्रमदवनं 


संभाव्य प्रवृत्तो रागलीलां कतुम्‌ । | 


१ भअवदीए अवन्तिबुन्दरीए, 
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यौगन्धरायणः-न खलु तां प्रति सयुत्पन्नामिखाषः खामी । 
विदूषकः-भो ! सङ्घआरिणो अणत्थ त्ति हैदिसं एव्व । [ मोः ! 
सङ्घचारिणोऽनर्थां इतीदशमेव । | 
यौगन्धरायणः-सखे ! रुमण्वन्‌ ! सिरीक्रियतामात्मा । अनेनेष 
वेषेण जरा गन्तव्या । 
विदूषकः-भो ! अहं च एदेण उत्तो--~ भणेहि जोअन्धराअणस्स 
जहसमस्थिदा समत्थणा ण रोअदे मे । समणि गमणे पञजोदस्स 
अवमाणविसेसो चिन्तीअदि । मा कामप्पधाण त्ति मं अबमण्णेहि । 
अवमाणस्स अवजिदिं अण्णेसामि त्ति | [ मोः ! अहं वेतेनोक्तः- 
मण यौगन्धरायणाय यथ।समथिता समर्थना न रोचते मे। समन 
गमने प्रयोतस्यावमानविरोषश्चिन्त्यते । मा कामप्रधान इति मामवम- 
न्यख । अवमानस्यापचितिमन्विष्यामीति । | 
योगन्धरायणः-अहो शत्रुजनापहास्यमभिधानम्‌ । अदो निरपत्रपता 
खलु बुद्धेः । अहो सुटजनसन्तापकारणम्‌ । अदेशकाले ठित 
कामयते स्वामी । कुतः, 
रक्ता द्पेयितुं खहस्तरचिता भूमिः कटग्रच्छदा 
पयाप्नो निगद्स्वनश्चरणयोः कन्दपेमाम्बितुम्‌ । 
कः श्रुत्वा न भवेद्धि मन्मथपटुः प्रयक्षतो बन्धने 

रक्षाथे परिगण्यमानपुरुषे राजेति शब्दापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिदृषकः-भो ! दंसिदो सिणेहो । णिचि पुरुसारं । साहु 
उञ्हिअ णं गच्छामो । [ भोः ! द्वितः सेहः । निर्विष्टः पुरुषकारः । 
साधूम्ित्वेनं गच्छामः । ] 
यौगन्धरायणः-वसन्तको भवान्‌ ननु । वसन्तक ! मा मैवम्‌ | 

परियजाम सन्तप्रं दुःखेन मदनेन च । 

सुष्टज्ञनमुपाभरित्य यः काट नावनुभ्यते । ७ ॥ 

. ३६ 


111, 9.6 ` तृतीयोऽङ्कः । ९३ 


विदुषकः-एव्वं एव्व जरं गमिस्सामो । [ एवमेव जरं गमिष्यामः । ] 
योगन्धरायणः-तन्ननु श्छाप्यम्‌ । 
२ बिदृषकः-सिव्यघणीओ भवे, जदि व्येओ जाणादि | [ शछषनीयं 
भवेद्‌ , यदि लोको जानाति । | 
यौगन्धरायणः-न नः कायं लोकेन, खामिगप्रियार्थोऽयमारम्भः । 
६ विदषकः-सो वि दाव ण जाणादि ! [ सोऽपि तावन्न जानाति । .] 
यौगन्धरायणः-काठे ज्ञास्यति । 
विदूषकः-कदमो दाणि सो कालो । [ कतम इदानी स कालः । ] 
९ यौगन्धरायणः-यदेयमारम्भसिद्धिः । 
विदूषकः- तदो तादिसो भवं बन्धणादो राआणे अन्तेडरादो राअ- 
दारिअं उभे णिय्यादेदु । [ ततसतादशो मवान्‌ बन्धना्राजानमन्तः- 
१२ पुराद्राजदारिकामुमे निर्यातयतु । 
समण्वान्‌-दृह्‌ भवता द्रष्टव्यम्‌ । 
यौगन्धरयणः-उभयभिति । बाढम्‌ । इयं द्वितीया प्रतिज्ञा-- 
सुभद्रामिव गाण्डीवी नागः पद्मख्तामिव । 
यदि तां न हरेद्‌ राजा नास्मि यौगन्धरायणः ॥ ८ ॥ 
अपिच, 
यदि तां चैव तं चैव तां चैवायतलोचनाम्‌ | 
नाहरामि नृपं चैव नासि यौगन्धरायणः ॥ ९॥ 
( कणं द्वा ) अये शब्द्‌ इव । ज्ञायतां शब्दः । 
विद्षकः-भो ! तह | ८ निष्कम्य प्रविश्य ) भो | पडिरत्तदिवसः- 
३ विस्सम्भेण अविर सञ्चरन्तो जणो दीसदह । किं दाणि करम्ह्‌ | 
[ भोसथा । मोः ! परिवृत्तदिवसविक्लम्भेणाविरल सञ्चरन्‌ जनो 
दश्यते । किमिदानीं कुमे; । | 


६ रमण्वान्‌-तेन द्वि चतुद्रारमभनिगृहं, भिद्यतां न सङ्घातः । 
(५: 
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योगन्धरायणः-न न । अभिन्नो नः सङ्घातः । भिद्यतामरि- 
सङ्घातः । सखकायेमनुष्ठीयताम । 
९ उभो-तह । [ तथा ] ( निष्कान्त । ) 
उन्मत्तकः-ही ही चन्द्‌ गिक्दि व्गहू । मुञ्च मुञ्च चन्द्‌ । यदिण 
युञ्चेशि, सुहं दे पाडिअ मुज्ावहस्सं । एदे एदे दुद परिषद 
१२ आअच्छदि । एशे एदे चडप्पदवीहिआञं । जाब णं आद्ुहिअ 
बकं भक्लिस्सं । एरो एदे दाग्अभषटा ! मं तढेह । मासु मा खु 
मं तेह । किं भणारि-अम्हाणे किं पि णहि न्ति । दक्खह 
१५ दक्खह दाक्ञभट्रा ! एशे दाग्अभदट्रा ! पुणो वि मं तेह शटि 
अहि। माखुमाखु ताढेह। तेण हि अहं पि तुम्हे तकेमि। 
[ ही ही चन्द्रं गिरति राहुः । मुञ्च सञ्च चन्द्रम्‌ । यदि न मुञ्चसि, मुखं 
१८ ते पाटयित्वा मोचयिष्यामि । एष एष दुष्टाश्च; परिभ्रष्ट आगच्छति । 
एष एष ॒चतुष्पथवीथिकायाम्‌ । यावदेनमाङ्ह्य बलिं भक्षयिष्यामि । 
एते एते दारकभर्तारः । मां ताडयथ । मा ख्डु मा खहुमां ताडयत। 
किं भणथ-अस्माकं किमपि दत्येति । पयत पयत दारकमर्तारः ! । 
एते दारकभर्तारः । पुनरपि मां ताडयथ यष्टिभिः । मा खलु मा खलु 
ताडयत । तेन ह्यहमपि युष्मान्‌ ताडयामि । ] 
( निष्क्रान्तः । ) 
तृतीयोऽङ्कः । 


अथ चतुथाऽङ्कः । 
( ततः प्रविशति भटः। ) 
मटः-को काव्यो अहं भट्टिदारिआए वासवदत्ताए उदए कीष्िदुका- 
माए भहवदीपरिचारञं गत्तसेवअं ण पेक्खामि । भाव पुप्फदन्तअ। 
गत्तसेवअं ण पेक्खसि । किं भणासि - एसो गत्तसेवओ कण्डिवटसु- 
६ ण्डिगिणीप गेहं पविसिअ सुरं पिबदि त्ति । गच्छदु भावो | (परिरम्य) 
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इदं कण्डिकसुण्डिगिणीए गेहं । जाव णं सहावेमि । भो गत्त- 
सेव ! गत्तसेवअ ! । [ कः कालोऽ मतुदारिकाया वासवदत्ताया उदके 


क्री डितुकामाया भद्रवतीपरिच।खं गात्रसेवकं न प्रेक्षे । भाव पुष्पदन्तकं | 


गात्रसेवकं न प्रेक्षसे । किं भणसि-एष गात्रसेवकः कण्डिलशौण्डिक्या 
गेहं प्रविश्य सुरां पिबतीति | गच्छतु भावः । इदं कण्डिलौण्डिक्या 
गेहम्‌ । यावदेनं शब्दापयामि । भो गात्रसेवक | गात्रसेवक | । ] 
( नेपथ्ये ) 
को दाणिं एसो एत्थ राअमग्गे गत्तसेवअ ! गत्तसेवअ ! ति मं 
सहावेदि । [ क इदानीमेषोऽत्र राजमागें गात्रसेवक | गात्रसेवकेति 
मां शन्दापयति । `| 
भटः-एसो गत्तसेवओ सुरं पिबिअ पिबिअ सिअ हसि 
मदि मदिअ जवापुफं विअ रत्तन्ोअणो इदो एव्व आ- 
च्छदि । एदस्स पुरदो ण चिद्टिस्सं । ( निद्रय खितः । ) [ एष 
गात्रसेवकः सुरां पीत्वा पीत्वा हसित्वा हसित्वा मदित्वा मदित्वा जपा- 
पुष्पमिव रक्तखोेचन इत एवागच्छति । एतस्य पुरतो न खास्यामि । ` 
( ततः प्रविङति यथानिदि्टो गात्रसेवकः ) 
गात्रसेवकः-को दाणि एसो एत्थ राअमगगे गत्तसेवअ ! गत्तसेषअ । 
त्ति मं सदावेदि । पाणागारादो णिक्कन्तो दिह म्हि मम सुसुरेण 
सुरुदेण । अभुदअमन्छएण पिद्मरिअन्येणरूरिदे मंशखण्डे युद 
पक्त्ते अ । णुसा रऽजई पीदा जइ । अत्ता णं दण्डुञ्जुभा हो । 
धण्णा सुरा मत्ता धण्णा सुराहि अणुचठित्ता । 
धण्णा सुराहि ण्हादा धण्णा सुराहि संजविदा ॥ १॥ 
अधण्णा अत्तणो पुत्तदाराणे कटूटं पिट्ठं सुणन्ता जे मूढा णश 
सुसमिद्धा सुरातटाभं ण जोजअंति । ता जाणे जमन्मेय षा 


णरअं अयिणयिि अ) 
३९ 


९९ 


१२९ 


१५ 


१८ 


प्रतिज्ञायौगन्धरायणे [ 1१1.“ 


[क हदानीमेषोऽश्र राजमागे गात्रसेवक । गात्रसेवक | इति मां 
शब्दापयति । पानागारान्निष््रान्ते दृष्टोऽस्मि मम श्रद्युरेण सुरुष्ेन | 
अमुतमछकेन धृतमरिचखवणरूषितो मांसखण्डो मुखे प्रक्षिप । स्नुषा 
रज्यति पीता यदि । श्वभूननु दण्डो्रता भवति । 

धन्याः सुराभिमेत्ता धन्याः सुराभिरनुलि्ताः । 

धन्याः सुराभिः स्नाता धन्याः सुराभिः सं्ञापिताः॥ १॥ 

अधन्या आत्मनः पुत्रदाराणां कष्टं ॒पिष्टं श्रण्वन्तो ये मढा नरा 

सुसमद्धाः सुरातटाकं न योजयन्ति | ततो जाने यमलोके वा नरकोऽ 
सि नासि च। ] 
मटः- ( उपसुत्य ) भो गत्तसेवअ ! को काणे तुमं अण्णेसामि । 
भट्िदारिआए बासवदन्ताए उदए किष्िदुकामाए भदबदी ण 
दिस्सदि । तुमं दाव मत्तो एत्थ आदिण्डसि । 
[ भो गात्रसेवक | कः कालस्त्वामन्विष्यामि । मतदारिकाया वासव- 
दत्ताया उदके क्रीडितुकामाया भद्रवती न दृश्यते | त्वं॑तावन्मत्तोऽ- ` 
त्ाहिण्डसे । 
गात्रसेवकः-जुज्जई । सा अ णे मत्ता, सो पुरुसो वि मत्तो, 
अहं बि मत्तो, तुमं वि मत्तो, सव्वं मत्तसमं होड । 
[ युज्यते । सा च ननु मत्ता, स पुरुप्रोऽपि मत्तोऽहमपि मत्तः, त्वमपि 
मत्तः, सवं मत्तसमं मवति । ] 
भरः-सब्वं दाव चिहदु । राड भदपीठिअं णणिक्वमिअ कुदो 
अअं आदिण्डादि त्ति । 
[ सवे तावत्‌ तिष्ठतु । राजकुले भद्रपीठिकां ननिष्कराम्य कुतोऽयमा- 
हिण्डत इति । | 
गात्रसेवकः-इदो आदिण्डामि, एत्थ पिबामि, एदेण पिबामि, मा 
संरम्भेण । फ करीअदु । 


१ महपीठिभ ण णिङ्कमदि । कुदो अअं पिव्रदि्ति,. 
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[इत आहिष्डे, अत्र पिरम, एतेन पिबामि, मा संरभ्मेण | 
क्रियताम्‌ ! ] 

मटः-दहिजड असम्बन्धप्पव्यावो । सिग्घं भहवदि पवेसेहि । 

| भवत्वसम्बन्धग्रलपः । शीघं भद्रवतीं प्रवेशय । 

गत्रसेवकः- पविसदु पविसदु भदवदी । अघो मए भहवदीए 
अङ्कसं आदत्तं । [ प्रविशत प्रविशतु मद्रवती । अङ्घो. मया 
मद्रवत्या अङ्कुशमाहितम्‌ । ] 

भटः-सभावविणीदाए भहवदीए अङ्कुसेण किं कय्यं । गच्छ, 
सिग्धं भदवदिं पवेसेहि । [ खभावविनीताया मद्रवत्या अङ्नुरोन 
किं कार्यम्‌ । गच्छ, शीघ्र भद्रवतीं प्रवेशय । | 

गा्सेवकः-पविसदु पविसदु भदवदी । अंघो मए भहवदीर 
सुरप्पमाव्य आढत्ता । [ प्रविशतु प्रविशतु भद्रवती । अङ्घो मया 
भद्रबत्याः क्षुखमासहिता । |] | 

मटः- पुप्फबन्िआआए भदवदीए खुरप्पमान्मए कं कथ्यं । सिग्धं 
भदवदिं पवेसेहि । [ पुष्पबन्ध्याया मद्रवत्याः क्षुरपरमाख्या किं 
कार्यम्‌ । शौर भद्रवतीं प्रवेशय | | 

गात्रसेवकः-पविसदु पविसदु भदवदी । अघो मए भडईवदीए 
घण्टा आदत्त ! [ प्रविशतु प्रविशत भद्रवती । अड्घो मया 
भद्रवत्या षण्टाहिता । | 

भटः-उदए कीक्ठिदुकामाए भहवदीए घण्टाए किं कय्य । सिग्घं 
भदवदिं पवेसेहि । [ उदके कीडिठुकामाया भद्रवत्या घण्टया किं 
कार्यम्‌ । शीग्रं भद्रवतीं प्रवेशय । |] 

गात्रसेवकः-पविसदु पविसदु भहवदी । अंघो मए भहवदीण 
कसिअं आन्तं । [ प्रविशतु प्रविशठ॒ भद्रवती । अङ्घो मया 


मद्रवव्या; करिका आदिता । | 
ध 
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भटः-कसिएण कं कय्यं । सिग्धं भहवदिं पवेसेहि । [ करिकया 
किं कायम्‌ । रप्र भद्रवतीं प्रवेशय । 
गातरसेवकः-पविसदु पविसदु भदवदी । अंघो । [ प्रविशतु प्रविशतु 
भद्रवती । अङ्घो । ] 
४८ मटः-िं अघो । [ किम्‌ अङ्घो । ] 

गात्रसेवकः-अंघो मए । [ अङ्घो मया । ] 

मटः-किं तुए । [ फं तया | ] 

गा्रसेवकः-अंघो भह । [ अङ्घो भद्र । ] 

भटः-िं भदत्ति । [ $ भद्रेति । | 

गा्रसेव$ः-अंघो भहवदी । [ अङ्घो भद्रवती । 

भटः-कं भदवदी । [ कि मद्रवती । ] 

गातसेवकः-भहवदी पि आढन्ता । [ भद्रव्यप्याहिता । ` 

भटः-ण तुवं एत्थ अवरन्ो । कण्डिव्यसुण्डिकिणी खु अबरज्छा, 
जा राअवाहणं गण्हिअ सुरं देदि | [ न त्मत्रापराद्धः कण्डिल- 
रोण्डकी खस्वपराद्धा, या राजवाहनं गृहीत्वा सुरां ददाति । ] 
गात्रसेवकः-अंघो मए ॒उत्त-मा मू्विद्धि बिणासेहि त्ति। 
` [ अङ्घो मयोक्तम्‌-मा मृद्धं विनाशयति । | 

भटः-हं सदो विअ । [ हं शन्द्‌ इव । ] 

गत्रसेवकः-अंघो जाणामि जाणामि, कण्डिवयसुण्डिकिणीए गेहं 
भिन्दि भहवदी पत्मअदि । [ अङ्घो जानामि जानामि, कण्डिल- 
शोण्डिक्या गेहं भित्वा भद्रवती पलायते । ] 

भटः- किं भणासि ( आकारे ) एसो भद्रा बच्छराओ वबासवदत्त 
६९ गण्िभ णिग्गदो त्ति। [ किं भणस्ति-एष मर्ता वत्सराजो वासव- 

दत्तां गृहीत्वा निर्गत इति । † 
गात्रसेवकः- ८ सहषम्‌ )अविन्रमस्तु खामिनः। 
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६९ 


७२ 


७५ 


भटः-पिष पिब । अञ्ज वि तुमं मत्तो आहिष्डेहि 1 [ पिब पिब । 
अद्यापि त्वं मत्त आदिण्डख । 1 
गात्रसेवकः-आः को मत्तः, कस्य वां मदः, वयं खल्वार्यवौगन्ध- 
रायणेन स्वेषु स्वेषु स्थानेषु स्थापिताश्चारपुरुषाः । यावदहमपि 
सुद्टञ्जनस्य संज्ञां करोमि । एते ते सुहृदो निरोधमुक्ता इव कृष्ण- 
सपो इतस्ततो निर्धावन्ति । भो मोः सुहटदः ! श्रण्बन्तु श्रृण्वन्तु 
भवन्तः- 
नवं शरावं सखिः सुपूणं स॒संसछृतं दभेषृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद्‌ यो भतुपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥२॥ 
क्व नु खल्वार्ययौगन्धरायणः । ( विलोक्य ) अये अयमन्रभवान्‌ 
आयेयौगन्धरायणः । य एषः, 
निशितविभल्लद्गः संहटतोन्मत्तवेषः 
कनकरचितचमेव्यग्रवामाग्रहस्तः । 
विरचितबहूचीरः पाण्डराबद्धपदटः 
सतडिदिव पयोदः किञ्िदुदरर्णषन्द्रः ।॥ ३॥ 
अहो महत्‌ प्रवृत्तं युद्धम्‌ । 
हत्वा गजान्‌ सगनिनः सहयांश्च यौधा- 
नक्षौहिणीमतिविगाह्म बलन्मुहूर्तम्‌ । 
नागेन्द्रदन्तयुसलाहतभम्रबाहु- 
भष्टायुधोऽपि ननिवृत्तपदोऽभियातः ॥ ४॥ 
हा धिग्‌ , प्रहणसुपगतः खल्वारययौगन्धरायणः । याबदहमप्याये- 
यौगन्धरायणस्य प्रयन्तरी भविष्यामि । ८ निष्क्रान्तः । ) 


१ अदो प्रतिमयमिदं युद्धम्‌ । अष्टो महत्मतिमयं प्रहृततमिदं युद्धम्‌, 
४३ । 
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३ 


१२ 


मटः- किं णु सं एदं । पाआरतोरणबञ्जं सन्वं कोसम्बी खु इदं । 


होदु, इमं वुत्तन्तं अमच्चस्स णिषेदेमि । [ किन्नु खस्वेतत्‌ । प्राका- 
रतीरणव सर्वं॑कौशाम्बी खस्विदम्‌ । भवत्िमं पृ्तन्तममात्याय 
निवेदयामि । ] 

( निष्क्रन्तः । ) 

प्रवेशकः । 

८ ततः प्रविशतः साधारणौ । ) 

उभौ- उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतोत्सरतार्या | 
उत्सरत । | 
प्थमः-अंघो कण्ठस्स दीअमाणस्स ण उच्चं विरमदि । [ अङ्घो 
कण्ठस्य दीर्यमाणस्य नोच विरमति । | 
द्वितीयः-अंघो भट्िदारिआए वासवदत्ताए अबणअणविच्भमदाए 


१५ बिरुबन्तस्स मे बअण कोचिच ण सुणादि । अंघो किं भणह्‌-किण्णि. 


१८ 


२ 


[+ ¬) 


२४ 


२७ 


मित्तं उस्सारणा षत्तदि त्ति । गहीदो अय्यजोअन्धराअणो । किं 
भणह--कदं महीद त्ति । सुणन्तु अय्या । अय्यजोअन्धराअणेण 
असिदुदीएण अक्खोदहिणीए अग्गवेगो मुहुत्तअं धारिदो । विजय 
सुन्दरस्स हत्थिगो दन्तन्तचोदिदो असी विवण्णो । असिदोसेण 


-गहीदो, ण पुरुसदोसेण । [ अङ्धो मतृदारिकाया वासवदत्ताया 


अपनयनविभ्रमतया विरुवतो मे वचनं कश्चिन्न शुणोति । अड्धो कि 
मणथ-किनिमित्तमृत्सारणा वतत इति । गरहीत आर्ययौगन्धरायणः । किं 
मणत-कथं गृहीत इति । शुण्वन्ार्याः । आरयेयौगन्धरायणेनासिदधितीये- 


नाक्चोहिण्या अग्रवेगो मुहूतं धारितः । विअयघुन्दरस्य हस्तिनो द॒न्तान्त- 


चोदितोऽसिविपन्नः ! असिदोषरेण गृहीतो, न पुखुषदोषेण । | 
प्रथमः-अंघो अप्पमत्ता दोह तुम्हे । पाभरतोरणवञ्जं सव्वं 
कोसम्बी खु इं । [ अङ्घो अप्रमत्ता भवत यूयम्‌ । प्राकार- 
तोरणवरँ स्वं कौशाम्बी संविविथम्‌ । | 

।; 
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उभो-ओदरदु ओदुरदु अय्यो ओदरदु । 


३० [ अवतरत्ववतरत्वार्योऽवतस्तु । | 
( ततः प्रविशति यौगन्धरायणः बदधबाहुः फटकरयनेनानीयमानः । ) 
यौगन्धरायणः-अयमहमवतरामि । 
रिपुगतमपनीय वत्सराज प्रहणमुपेय रणे खरशक्षदोषात्‌ । 
अयमहमपनीतभतेदुःखो जितमिति राजङ्करे सुखं विकामि \॥५॥ 
भोः! युखं खलु निष्कटत्राणां कान्तारप्रबेराः, रमणीयतरः खलु 
 प्राप्तरमनोरथानां विनिपातः, अपश्चात्तापकरः खलु सञ्जितधर्माणां 
२ मद्युः। मयादहिः 
वेरं भयं परिभवं च समं विहाय 
करत्वा नयश्च विनयेश्च शरैश्च कर्म । 
शत्रोः भियं च सुहदामयरश्च हित्वा 
प्राप्नो जयश्च नृपतिश्च महांश्च शब्दः ॥ & ॥ . 
उभो-उस्सरह उस्सरह अय्या ! उस्सरह । [ उत्सरतोत्सरतार्याः 
उत्सरत । | 
योगन्धरायणः-महदेनाभिलाषी जनो न कश्चिदुरसारयितव्यः। 
पटरयन्तु मां नरपतेः पुरुषाः ससत्त्व 
राजानुरागनियमेन विपद्यमानम्‌। 
ये प्रार्थयन्ति च मनोभिरमायशब्दं 
तेषां स्थिरीभवतु नदयतु बाभिखाषः ॥ ७ ॥ 
उभौ-उस्सरह उस्सरह । किं तुम्देहि ण दिहटुपुरुबो अय्यजो- 
अन्धराअणो ! [ उत्छरतोत्सरत । किं युष्माभिनं टष्टपूवं आर्ययोग- 
३ न्धरायणः ! 
यौगन्धरायणः-दृष्टः पूरव, न त्वेवम्‌ । मम हि, 
७५ 
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उन्मत्तच्छज्नवेषस्य रथ्यामु परिधावतः । 
अवगीतमिदं रूपं कर्मं सम्प्रति इङयते ॥ ८ ॥ 
( प्रविद्य ) 

मटः-अय्य ! पिअं दे णिवेदेमि। गहीदो कि वच्छराओ । 
३ [ आयं | प्रियं ते निवेदयामि । गहीतः किल वत्सराजः । |] 
यौगन्धरायणः- नैतदस्ति । 

चिरमरिनगरे निरोधमुक्तः स किङ वनान्युपलभ्य भद्रवला । 

प्रहणमुपगमिष्यति प्रयातो निमिषितमात्रगतेषु योजनेषु ॥ ९॥ 
भद्र ¦ कथं गृहीत इति श्रुतम्‌ । 
भटः-अणुसारिअ णव्यगिरिणा गदीदो किक । [ अनुसा्यं नल- 
गिरिणा गृहीतः किल । | 


वौगन्धरायणः-अस्ि वाहनसामथ्यैम्‌ । असमायुक्तस्तु सः । 
गजस्याधोरणायुक्तो जबो भवति रिक्षया । 
वियुक्तं बतसराजेन क एनं वा्टयिष्यति ॥ १०॥ 
मटः-अय्य | अमश्वो आह-आउहागारे चिहृदु किल अय्यो । 
पुरुसगुत्तो अअं देसो न्ति । [ आर्यं ! अमात्य आह-भयुधागारे 
तिष्ठतु किलर्यः । पुरषगुपोयं देश इति । |] 
यौगन्धरायणः -अहो हास्यमसिधानम्‌ । 
अभ्नि बद्धवा बरसराजाभिधानं यस्मिन्‌ कारे सर्वतो रक्षितन्यम्‌ 
तस्मिन्‌ काठे सुप्रमासीदमात्येनीति रतने भाजने को निरोधः ॥११॥ 
( परिक्रम्य ) 
मटः;-दइृदं आहृदागारं । पबिसदु अय्यो । [ इदमायुधागारम्‌ । 
३ प्रविशत्वा्य॑ः | ] 
( प्रविश्य ) भटः-अमश्चो आह-अवणीअदु बन्धर्ण॒त्ति। 
( अमात्य आह-अपनीयतां बन्धनमिति । | 
७६ 


१, ॥ 
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यौगन्धरावणः-अक्षीणं मां करु ] व्यक्तं भरतरोहको मां द्रष्टुमि- 
च्छति । अहमपि ताबद्‌ भरतरोकं द्रष्टुमिच्छामि । 
मद्वाक्यैः परिखिद्यमानहृदयं रोषात्‌ प्रमत्ताक्षरैः 
प्रारग्धेषु नयच्छेषु तुतं तुल्याथिकारोञ्छितम्‌ । 
सक्तेः शासविनिधितेर्विरदितं बुद्धथाधिकं बञ्रितं 
द्रष्टुं महमपक्रियाविनिहतं व्रीखादिवाधोयुखम्‌ ॥ १२॥ 
( ततः प्रविशति भरतरोहकः । ) 
भरतरोहकः-कासौ कासौ यौगन्धरायणः । 
अवसितनिजंकायं वश्चनेुर्निरीक्ष 
कथमिव परिभाषे भुर विपन्नम्‌ । 
चिरमवनेतकार्य चापि निथुक्तमन्तर 
भुजगमिव सरोषं धर्षितं चोच्छरितं च ॥ १३॥ 
भटः-अय्यजोअन्धराअणो अथ्यं पडिवाच्अन्तो आउदहागारे 
चिहइ । ( आर्य॑यौगन्धरायण आर्यं प्रतिपालयन्‌ आयुषागारे तिष्ठति । ] 
३ भरतरोहकः-भवतु भवतु । 
मन्त्रिवे व्ितो द्येष सन्याजं नीखहस्तिना । 
प्रयादेष्टुं स तद्वैरं मामिदानीं प्रतीक्षते ॥ १४॥ 
भटः-अय्य ! एसो अमश्रो । [ आर्यं ! एषोऽमायः । 
भरतरोहकः- ( उपगम्य ) भो यौगन्धरायण ! 
३ यौगन्धरायणः-भोः । । 
मटः-अहो सरस्स गम्भीरा । अय्यस्स एकक्खरेण पूरिदो अयं 
केसो । [ अदो खरस्य गम्भीरता । आर्स्येकाक्षरेण पूरितोऽयं देशः ] 
१ ` वरप 
२ ` मुपनत, ` 
ध.चौ...४ ४७ 
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६ भरतरोहकः- ( उपविश्य ) भोः ! यौगन्धरायण इयदरीराण्यक्चराणि 


न्म 


न्ध 


श्रूयन्ते । दिष्टथा भवान्‌ द्यते । 

योगन्धरायणः-दिष्टथा भवान्‌ टृरयत इति । पयतु भवान्‌ माम्‌, 
एवं रुधिरदिग्धाङ्ग वेरं नियममायितम्‌ । 
गुरोरवजितं हत्वा शान्तं द्रौणिमिव धितम्‌ ॥ १५॥ 


` भरतरोहकः-अहो छषेनागतगजारम्भस्यात्मसंम्भावना । 


योगन्धरायणः-किं छरेनेति । तत्‌ पुनरिदानीं युक्तम्‌ । 
या सा मिकसाख्वृक्षरचिता नागाशिता बश्चना 
बद्धः सेवितवान्‌ हि नो नरपतिर्बाहूपधानां क्षितिम्‌ । 
राज्ञो बारणनिम्रहे परिचयाद्‌ वीणाश्रिता बच्लना 
पूं प्रस्तुतमेव यामि भवता नैवापराधो मम ॥ १६ ॥ 
मरतरोहकः-भो यौगन्धरायण ! यदभ्िसाक्षिकं महासेनस्य दुहितरं 
दिष्यां प्रतिगृह्य अद्त्तापनयनं इतं, युक्तेयं भोस्तस्कसव्रत्तिः । 
योगन्धरायणः-मा मा मवानेवम्‌ । विवाहः खल्वेष स्वामिनः । 
भारतानां कके जातो बत्सानामूर्जितः पतिः । 
अङ्कत्वा दारनिर्देशमुपदेर करिष्यति ॥ १७ ॥ 
भरतरोहकः-अद्यापि महासेनेन प्रयुक्तसत्कारो बत्सराजः। तदि. 
दानीं किं नविक्षते । 
योगन्धरायणः-मा मा भवानेवम्‌ । | 
यदस्य चाज्ञां कुरुते नलागिरिः स शिक्षितानां वचनेषु तिष्ठति ` 
ततो वियुक्तः स्वदारीररक्षणे यशः प्रदातुं सुहृदां च जीषितम्‌ ॥१८। 
मरतरोहकः-ययेवं, नलगिखपरहणाथं बियुक्तशचेद्‌ , न पुनरबद्धरं 
स्वामी । 


१, नैवात्र दोषो मम, 
४८ 
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© 


योगन्धरायणः-नेति परयत्युपक्रोशभयात्‌ । 
भरतरोहकः-अपरोक्षराज्यव्यवदहारो भवानिति ब्रवीति । समराब- 
जितेषु शत्रुषु किमाह शाखम्‌ । 
यौगन्धरायणः-वधः | 
भरतरोहकः-बधा्हा वत्सराजश्चेत्‌ किमस्माभिः स सत्कृतः । 
यौगन्धरायणः-एतदवेक्ष्य खलु यदस्य शरीरं नापहतम्‌ । 
भरतयोहकः-एतदपि सम्भाव्यं मन्यते स्वामी | 
योगन्धरायणः-कः संशयः । 

हस्तप्राप्नो हि बो राजा रक्षितस्तेन साधुना । 

न ह्यनारुद्य नागेन्द्रं वेजयन्ती निपायते ॥ १९॥ 
मरतरोहकः-भवतु भवतु । महासेनस्य प्रतिकूलं त्वा कौशाम्बीं 


भ्रति काङ़ृता ते बुद्धिः। 


३ योगन्धरायणः-अहो हास्यमभिधानम्‌ । 


न 


भवतां चाग्रतो यातः हेषकार्येषु का कथा । 
समूढ वृक्षमुत्पाटथ शालादछेत्तुं कुतः श्रमः ॥ २०॥ 
( प्रविश्य ) 
काञ्चुकीयः- ( कणे ) एवमिव । 
भरतरोहकः-प्रकाशमुच्यताम्‌ । 


कारणेवैहुभियुक्तैः कामं नापकृतं त्वया । 
गुणेषु न तु मे दवेषो भरङ्गारः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २१॥ इति। 
योगन्धरायणः-हा धिक्‌ । 
गृहा न निबीन्ति मया प्रदीपितास्तथैव तावद्धृदयानि मन्त्रिणाम्‌ । 
इयं तु पूजा मम दण्डधारिणः कृतापराधस्य हि सत्कृति्वधः ॥२२॥ 
( नेपथ्ये हाहाकारः क्रियते । ) 
९ 
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भरतरोहकः-अये, 
को नु खल्वेष स्सा प्रासादाप्राद्‌ षिनिःसृतः। 
र्येनपक्षाभिमरष्टानां कुररीणामिव ध्वनिः ॥ २३॥ 
भोः । ज्ञायतां शब्दः । 
काञ्चुकीयः-यदाज्ञापययायः । ८ निष्क्रम्य प्रविद्य ) एषा तत्रभव- 
३ त्यङ्गारबती शोकाभिभूतहृदया प्रासादाच्छरीरं॒षिमोक्तुकामा 
महासेनेनाभिदहिता यथा -क्षत्रधर्मेणोदिष्टस्ते दुहितुर्बिबाहः । 
किमिदानीं हर्षकाटे सन्तप्यसे । तच्च्चित्रफठ्कलथयोर्वत्सराज- 
६ वासवदत्तयोर्विंबाहोऽनुष्ठीयताम्‌ इति । तत्र हि, 
स्रीजनेनाद्य सष्टसा प्रहषन्याककखकमा । 
क्रियते मङ्गखाकीणा सबाष्पा कौतुकक्रिया ॥ २४॥ 
यौगन्धरायणः- एवं सम्बन्धं मन्यते महासेनः । तेन धानीयतां 
भृङ्गारः । 
३ काञ्तुकीयः-गृह्यताम्‌ । ( उपनयति । ) 
भरतरोहकः-भो वौगन्धरायण ! फं ते भूयः भ्रियमुपदरति 
महासेनः । 
` ६ यौगन्धरायणः-यदि मे महासेनः प्रसन्नः, किमतः परमिच्छामि ` 
( भरतवाक्यम्‌ ) 
भवन्तवरजसो गावः परचक्रं प्रशाम्यतु । 
हमामपि मीं छृतस्नां राजर्सिहः प्ररास्तु नः ॥ २५॥ 
( निष्क्रान्ताः सरवे | ) 
चतुर्थाऽङ्ः । 
प्रतिज्ञानाटिकावसिता | 
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7, 2. 1, 2.7 महत्तरे स्नेहेन- 16 ८7९0८ 0151४006 ( महान्‌ 
भध्वा ) 0068 ०0 0;360प्7४6 170 १66४०३6 16 183 (140 
06901100 0४८05 1115 1188161, 

1. 8, सस्छरतानां गुणानां--@०४111168 016) 816 76]4 1 
1119 65861, क्रीतं सामर्थ्य 61५, 106 116 15 5070619 0705 
९९6, 68४18 09115851 6018105 :-- यस्य तस्य, यस्य वा तख वा 
जिगधगुणज्ञयोमैष्ये यस्य कस्यापीयथः ।-- {10585068 {710160५ 
108 6 एप'९०85५6 0 {6 16867, 5९685 0" {91116 प्रा] 
0०6760१ ० १०6 01619165 0 {&{6. भ 18 15 116987६ 19, {709६ 8 
1{6णा॥ ४४5 500प्ातव 06 60॥प॥6व 6116 10 11086 प्र 06 
86 06९०६60, 01 {0 {086 7110 1681156 {116 10[00119766 
{16 ६४३ ; &० {07 {6 2651 006 गाते १५6०१ ०८ 916, 
अश्यते 4118 15 1"716्प्ाशा. 


1, 9.3 भय्य ठो, .-भोवज्क्ह-- 00106 1675{81105 116 
6601606 {पऽ ““ [ ऽप्0०86, 817, 1 50४1] 6 56६ का(] ४ 
166 60181710 06 &181 ० १06 0517688. " ¶073 15, 00 
6९, ₹61¶ 10086, शोवज्छ्ह ए 10161 18 भपवहति 15 62 [0191760 1४ 
गणपतिज्ञाख्ी ४5 ( गन्तुं ) नानुमन्यते । वहतेः गमयत्यथैत्वाद्‌ भपेत्युपसगैस्य 
प्राविद््यवोधकस्वात्‌ ।, 716 ५, [/. भोबज्छयह = भपवध्नाति “70519115, 
"0689103 ” 18 06167 93 1६ 08 {65 {16 10680108 06४, ५ [ 890 
१४९ ८6४4$, 01 {906 16167 १6४०5 06, " 


1. 5ग--प्रतिषरा = हस्तधार्य रक्षासुत्रम्‌ ।. 1{ 8006878 {0 06 9 
९0800 0 976160६ 1068 ६० 860 80106 867 10166४९९ 
19115080 {07 6 5861 9 16 1061800 60०८67०6, {४ 13 
8] 8 ०प्§(ठप ६0 ध 8061110 85 9 6087720 00 {206 9770 9 
096 4९१४८५०६ 9 # ]जप्र४०. 


--1, 6.9 ] 407 } 49 


?. 8. 1. 411 भौवद्हिलो = ओपस्थितिकः। उपस्थितिं निलयं अर्हति 
हति । ^“ तदर्हति ” ( पा. 5-1-68 } इति ठन्‌ । 


1. 4.14 सविश्रमो वा. पानाः एण फा] 0४6 (0 5766 ० 
{1115 67780 07 $०प फ्1]] ०0 06 ८6वप्र7€व 0 &० ४६ 8], 50 (79६ 
$०प् फ्ाा] 06 &/ एणाः 6856, 06 पयव 00८प्§ 170 स्वम. 1, 16, 
सविश्रमो ह्ययं भारः।. 


२. 4. 1, 4.19--साविर्नमिव मे मनः। 14 01100 15 01568960. 
106 ० इव 85 0 56618} 5686 972 18 16161 0108. 
16191; इवह़ाब्दो वाक्यभूषणम्‌ । 

1. 5" 3, अनूर्जिता विपत्तिः-अहमती प्राणापायानुत्पादिका भापत्‌ । 
701 8 ४67४ {6711016 081४1011. 


1. 519. अनुष्पन्नकायैपण्डितः-- 15 61167 अनागतविधाता 006 
प्र 00 81116108 {65 9४9 70४1065 8817051 6070106 01585675 01 
उत्पन्ने कार्ये पण्डितः 1. 6. सद्यप्रतिविधाननिपुणः उत्पन्नकार्यपण्डितः स न 
भवति इति अग्रत्युत्पन्नमतिः । 1116 601106६ {5 7810067 17001681, “006 
प्र 10 15 156 11601 1016176 15 00 411060पाफ्र 0 ४०९ 0१6य, एप 
10868 115 115 पर 7167 1६ ©00170008 0110, '" 

अश्वारीहणीयम्‌ -- अश्वमारोहति इति अश्रारोहणीयम्‌ ~ “ कृल्यष्युगे 
बहुम्‌ " पा. 111. ४. 11४. इति कर्वरि अनीय (र्‌ ). 099. 

२. 5. 1. 6. व्यायामयोग्यपुरुषम्‌-व्यायामेन योग्याः पुरुषाः यस्मिंम्‌ \ 
पाल 6रएटा$ {706 15 11 17700६0 6676156, भतिभारत्याः 
प्रतितैन्यनिग्रहाक्षमतया। -- 10६ 06106 ४४1५ ८0 7851804 € 
11581 {0166. 


1. 69. मग्गमद्अणीए = मार्गमदन्या = माग शूगसमृहः तद्‌ मदयति 
हति मागैमदनी तया । -- 1676 0667 10९९8 10 10970. {16 
०९0 15 0056116. 00106 5166815 {06 1640106 मर्ग-मंदणीपं 
ॐ मारौमदैनीय--( 8 7811 ) {7८ 107 114 8010815 ( मार्ग ) ; ६८६ 
159 ए. 1. मिभमदकण्टीएु ए 01011 1068205 मृगाणां व्याघ्रादीनां म॑दकण्टः 
यस्यां तथाभूतया । 10101 15 1०11 ०१ 196 कात काः ० एषं 
00918, 


60 १८6८7484 ए ५14/8 १०8 [ 1, 6.66-- 


1. 6". अद्धणिम्मिदसिराकम्मं = 69181811 6218175 भअधैरचितं 
श्षिराकमे मनदिशराङेपो यस्य तथाभूतम्‌ । 0८ ४ {01101816 &]7[6४८ 
91106 ४३ 11 110010}01616]$ ४1४64 11) ८6 81561016, ए प्र (1185 
15 814} 06063591 ; शिला 15 ४९४60 ६0 10680 मनःशिखाधातु । 

?, 6. 7, 61, नखदन्तवज॑म्‌- नखाश्च दन्ताश्च नखदन्त तद्‌ वर्जयित्वा 
--118 म्‌ ( णम ) {01181100 80601010 {0 द्वितीयायां च । (पा० 
71. 4. 68 ) एकनीरुः = एक नीरः एव शेषाङ्गेषु यस्य सः।. 

1. 698. हद्थिधिक्खाए = हस्तिरिक्षायाम्‌ ।. 1111656 876 प्र0115 }$ 
पाङकाप्य 914 01167 श्1{675 00 61601908, {21104889 1616185 
६0 (ला 85 सूत्रकार 12 [द्टोप. ए. 27 विनीतनागः किल सूत्रकारैरेनदं 
पदं भूमिगतोऽपि भुङ्क्ते । 

1. 6« दुरारक्खदाए भसन्नदोसाणि विस्षभन्तराणि-1 656 16 
{00४67 1511018 ( विषयान्तराणि 11. 01167 07511015 ) 11100 
101 0610 ४106 06 1065 60101616 ९0070] 976 १11€ण[( 
{0 70166६ ४7 6५6 &76 [पा] ग 110४९०६ [९] ( भास्न्न- 
दोषाणि ) प्रस्यन्तवासी-- 6016 11४10£ 00 {16 {70167 ( प्र्यन्त ), 

?. ?. 1. 651, एवमपि अवक्तव्यां €16. 11 प्रप्रा] ए४६ 591 {115 
17 16 17686006 9 & 1051 भ 26076 € &४ए6 [10ण म 018 
०0101 [06४९108 016 १९९०१०० (08105 118 95167, अवक्तभ्यां 
06४९1, 15 76006164 ४ “ 0051068. 8016 "` -- {06 56०६६०66 
06106 प०१९५॥००५ {0 ०1690 :-- ^“ [ 130 [ {00 (पात 500ग्र 
8९५} प08[69 8016 १७९०1107 0 21 1085161." एप अवक्तव्य 
097 18741 $ 1069 “ प्र 068४016 ' ¦ 1 1810617 10685 “प्र 118६ 
18 0६ ६0 06 581" ^* भ 008४1 60०0६ 06 ९68४116 1010 465६०, 
1666 प९6705प्८४016, ४०100 }068४6118४016. 

1. 669 दिष्ववारणपडिच्छन्दो = दिव्यवारणप्रतिच्छन्दः--प्रतिच्छन्द्‌ः = 
प्रतिकृतिः ४४ 1018&6, 0001९116} ©. अविमारक 77, 8 प्रतिच्छन्द 
धात्रा युवतिवयपुषां किन्नु रचितम्‌ । 6८6. 

1. 6 68. एककिदनिच्वभो--एक नीरुहस्तिना समानं यथा भवति 
त्था कृतः निश्चयः फराध्यवसायो यसख-- ( गणपतिश्षाञ्जी ). 1115 10688 
18६ 06 107 ० {६67 ( कण्डीरवः ) 5661160 {0 086 ००००९४९4 


1. 8.6 407 1 11 


फर111 116 010९ 616009०४ ४5 07 076 1017 प 110 1६, 07 {191 
1४ 5€6160 {0 ४९6 00066186 ०0 0४6 (117. प्रन 
४१९०४ 16805 कण्ठरव 811 {787518165 ^“ 8 1016 0६ एण 
108६ 3667060 {0 06 600667{6व प्रा 006 [पा] 056. ” 
` ए. 8.1. 6.7५ महामत्तोत्तरा ०१५. महामात्राः उत्तराः प्रधानाः येषां तैः 
भायुधीयेः अधिष्ठितः । प०णणटाः 00९७ 7604675:-- 0706 
ए 8111075 1051684 9 61608776." 
1. 6.9 परस्स उवण्णासर विसमारम्भं-उपन्यास 1<€€15 10 1116 
छरग्रयोग--)116 ९प्र108 10, 170९6 ज 116 शालण$, प्र 1160 


एप४§ ४5 10 0806९67 07 प्र 016} 1081685 106 6071681 87 पवृ प्र] 
016. 


1. ¶, एकायनस्थः-एकस्मिन्‌ भयने अभ्युपाये तिष्टतीति--1. 9. 
एए)6ा 001 006 ८660८56 15 006४ {0 717 : व ए्€) ६0 
6४६61011. 

?. 9. 1. 8. विकृष्टपर्वैमहतः = विदृष्टानि भ्यायामर्सस्छृतानि पर्वाणि 
यस्य अत एव महतः-- 111 51०6 5 6]1 १६९१००6 (ष्पा 
6 66156 9०4 11606 62080106. 

दूरभरणाद्‌ बाणाधिकारोपिणः--8600101& {0 (&9100]1811--दूर- 
भरणाद्‌ 11९815-- स्वकृत्यसहायकृल्ययोः आत्मैकनिर्वाह्यतया उपनतात्‌ 
कृत्यातिभारत्‌--07 80८०प्र०६ 0 {16 [168 16800 फ्रि 
0010 00६1 15 पप्र ४०१ {0४1 0 1115 {11645 517616-097460 : 
115 {71645 80 1160 8० 7670066 16 {0९0 51&1$ ४० 
11676106 ¶प्।९६1$ {126 &§ 109 ६70 पऽ 85 16 (0प्राप ० 
1115 ४0 ( बाणाधिकारोपिणः ). 716 ए. 1, दूरहरणात्‌ 06825:-- 
{णद 0 080४ 87105 6९६५6 {116 616 {0 06 0871160 
&{&7:-- 0६ {115 1068108 1§ 5081661 56051016 ; 66, 
{16761076, ६0 {86 ।६ 70 चापास्फालिकरस्य--““ 110} ए 1 
{1617 8०05 186 (6 ७0 1 प्र 0 1081106 (76 8717095 
{18 ४6 01. "" 1 60056 16 ८6४01०६ वूरहरणात्‌ &1ए€0 10 {06 
{001-70{6. 

1. 8.5 भणेण मम भादा हदो 610. 68118081 885; 7010158 ०प॥ 
1191 {115 36एप६66 18 & ए 19 06171081. {0 0. भामह. 


५ 
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106 ?०प 900 ग ४15 ए ११६९१} 80४:--हतोऽनन मम भाता 
ब्रम पुत्रः पिता मम ॥. 716 38116 {0०६0६ 15 66006 10 भभिषेकः- 
कस्याः कारणेन बहवो ्रातरः सुताः सुहृदश्च मे निहताः । ४. 168. 

२. 10, 1, 8.1: भन्ञोन्नाणुणणएण = अन्योन्यानुनयेन--“ त्वं कुर्‌ तवं 
रु ” इति परस्परं प्रति प्रार्थनवाक्येन. 2‡ "९108 ०116 870106४ 00. 

1. 9.7 तक्काछदुल्टहं; पणामं = तत्कारदुरभं॒प्रणामम्‌-- 9 1276 
60प्८6३४ ६६ ९} & प्र08 \ {07 ६०6 {10 ्४ऽ 08176 8० 
‰ १111४60. 76 61655101 तत्कारुदुरंभ ०५८८३ 1 अविमारक. 
¶, 6.98 

2. 11. 1. 9.10 अवस्था खलु नाप~-अवस्थां 15 0676 ५6 1४ 
06 5656 07 दुर्द्॑ञा. “ 71517685 0४0 01808 66८ 8 6067 
170 9 1674. "* 

1. 10. न्यङ्गम्‌-1)116 01581806 ( ७ {5876 ). अतिमनोरथः - 
मनोरथान्तरातिशायी मनोरथः-- 181 6866605 6४९1 01007 666. 
४४६10) 0 {06 1010. 

1, 11. द्रक्ष्यते 80 श्रोष्यते-7 6 0110. 15 आर्ष. कथं अपुरूषवारक्यं 
616. ---सिद्धवाक्यः मङ्गरवचनः-- ४०७]1८10प्$ 1.9. [61९५६ 19 
8706661 \ ४1167 0०6 फ 1056 6४67४ 6001080 ०85 00660 ; 
भपुरुषवाक्यं कापुरुषसाधारणं वचनं ५ क गतस्तवेदानीं शौर्योत्सेकः'' इस्यादि- 
रूपम्‌ । . (0४८१ ६००६७. भविषयवन्ध्यं अमर्ष-- 811 1086 
1000167 ४ {16 ४०56०66 ग &ण 0९८६ ग प्र 0160 ८० 6 11 
( भविषयवन्ध्य--जय्यविषयाभावेन निष्फकम्‌ ). 

1. 12 नीराजनाकौतुकमङ्गकानि- नीराजनाख्यं युद्धात्‌ प्राक्‌ करव्यं 
शान्तिकर्म, तदेव कौतुकं उत्सवः तस्य मङ्गछानि । 

ए. 19. 1. 12. यौग०--विजये ! एवमेतत्‌ । प्रतीहारी-क एदं । 
यौग०--इदम्‌ । 60, पध) 1015 6र४510 00 (06 [971 0 योगन्धरायण 
2. 8 अा1ाध्ः 51प81100 10 स्वप्न. 1४. 6.19-21, पद्मावती-भय्य 
बसन्तस ! किं एदे । विदूषकः-एदं इदं । इदं पदे । 

पद्मावती-मणादु, भणादु, भय्यो भणादु । 

1, 185. भावनाः संशयानाम्‌ ।- संशयानां भावनाः उत्पादकाः युद्ध. 
संवन्बदाषाः- 16 ५९118 9 पभ, ६४४॥ [१०१प०५८ 018 १०६5 ( 1 
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{16 1019 ). का्यैतस्वं-कार्यस्वरूपम्‌-- 116 ४०१०६] {६0१ ; {16 प 
876 01 {16 €१७०६. 

1. 137. निरान्चं भनुसारं ०10. 40९01010 10 001767८ ¢ 
06805: --0065 6 प्र ४०६ (0 16५6 पऽ ४0 प१6७७ृभा {-19 
प्र 010} 0856 अनुसार ०पाव 0687 “ {01065 ”, 69181811 
४106151805.-- - निराङं~स्वामिना अनाहित अनुसारं भनुकुरुबृकति 
स्वामिक्षेमवातौप्रेषणास्मिकां कर्तुकामः ।--1)068 16 0165176 {0 १० ४ {9 
४०18016 (पा, प्र 1167 प०§ ८0६ # 81] 62666 ॥$ (प्रा 
1085167 † अनुसार 8150 7168118 “ [15 प्रा ”. 

ए. 13. 1. 1810. स्वकं आत्माने-स्वकं वञ्चकतया कुस्सितं स्वीयं 
भात्मानं बुद्धिं आविष्करोति । 76 ५६८४५ 15 १७९८४] ऽप} ० 
5110 ]1$ स्वबुद्धिसामर््यम्‌ -1© {०5 16९७815 {0 116 60]6 ० 
96 0 (06 70 € 0 115 1761166४ 

1. 1399. अनरहैप्रतिक्रियं--भनही प्रतिक्रिया यस्य तम्‌ । विनैव चोदनया 
स्वयमेव प्रतिक्षियां भारब्धु अनर्हम्‌ । 681910911. 006 10 1४5 110 
10118176 ° 25 0 फरण, 84 1161166 001६ ४1० [07668008 
10 {06 ४056066 07 07065 ¦ 0एप६ 5100 [91ए-- “ 006 11056 [16. 
९४०10०5 676 प्र 01111655 1. 6. 1०8१6 ४६6 0 10६ (१४6 
07006 ''. 

?. 14. 1. 151. अन्तरेण विहाणे = विधानं अन्तरेण, वैरकमे विना ¡. 6. 
वैरनिर्यातनं विना. विधान 06805 वैरकमै 8०001410 {0 २८०४१४ 
61160 ४ &918]090585४71. विधानं हस्तिके प्रेरणे ऽभ्यर्चने धने । वेदने 
चाभ्युपाये च प्रकारे वैरक्मणि ।. प्रा 08 €]56 15 0 16 1०6 ४प। {१४६ 
16 1115६ 06 ४९९6०६९6 ? #001061, 106९९61, ८600675, 
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ग्र्योत फ 10 ५९6 {16 7815 9 १०४५ ( अगतिः कुक्कुराणाम्‌ ) 
९६}{प6 यौगन्धरायण ए 1058 116116०१ }5 0610 116 8 9] 
( प्राकारतुल्यस्य अस्य उश्चतया प्रज्ञोन्नतत्वेन ). 

1128. अक्षतभक्ततया ©1०. :- पत 616 € पथिकऽ 816 {16 
80165 &0 865 0 प्रद्योत प 110, 1610 58४11506 ए 16. 
8618 8110 &1{४5 ( भक्षतभक्ततया = स्वामिदत्तधनादिसकरूभोग्यसद्दि- 
श्षाछितया ) 5106160 07 {01 $ 116 एए 00 ५ 9189712]9"8 
९801076, 876 0 {7617 हप, ४ 160९6 60णाव ००६ 16१९ 
४617 प” योगन्धरायण ( भोभनीयम्‌ ). । 
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117. थवा भप्येनै खादामि ...उदविरामि-- 45 यौगन्धरायण 
६0168 ४5 9 मोदक-- 1115 1619715 {0 118 8][0167651018 {18 
16 1108617 108 18९6 06118९0 170 ( अहमेव खादामि ) ४४ 
018 0103 ; फए6€]] 6 पणव एनी एण 015 0०८8 
( उद्ररिष्यामि ) ; 16 {1005 1081 16 185 001 ९7४6 17, 
( छदधवातम्‌ एव उद्विरामि-पराभ्यूहरन्धरविरहनिर्दोषि वाक्यं उक्तवान्‌ ). 

11.५5 रोहितकालयायन्या 616, 07" [06710803 ए80९870118918. 
$६08 ( शिवेन ) 11111110 {109६ {06 [०६ ( मोदक ) 00 15 068 
{0 वाघवदत्ता ( रोहितकालयायनी ) 0014 76 €४§1]$ 16710४९0 10 
कौडाम्बी ( मत्संबंधि-मद्वङ्य अनायासेन कौक्ञाम्बीं नेत शक्यम्‌ ) 119 
186 0511०0९0 175 1923 ( प्रतिहस्तीछ्तं = प्रतिहस्तः प्रतिनिधिः 
अप्रधानम्‌ इति यावत्‌-अप्रधानीङ्तम्‌-- 08. 196 {1101६ ५8६ 
118 [01803 876 7101 ४6 1000४४४, {10९ 108 25 61] ६४11). 
१06 0धानः 800 0००१1०३ 36056 ० प्रतिहस्तीषरतम्‌-15 स्वहस्तगतं 


॥ 

111. यद्यप्येष ब्रह्मचारी-मविनयं करोति-- 118 16615 {0 
सख्मण्वत्‌ ( ब्रह्मचारी = ब्रह्म चरतीति, भरमणकरूपः रुमण्वान्‌ ), 1116 567. 
{6066 15 {0 06 ०४१७९८७६००१ 85 11610816 : 18§ 1 [लङ 
11४1 11018 रमण्वत्‌ 1४5 16118560 5 ( अविनयं करोति ) ? 1116 
9086४ 15 1१ 15 7008६ प्ण]17ल]़, 

17.98 मम मोदकमह्वकः शिवस्य पादमूङे-116 068" 180 ° 
१७६1०६ वस्सराजञ ४०० वासवदत्ता ( मोदकमल्कः) 76815 111 987. 
00४८88४४ ( शिवस्य पादमूरे ). देहि. .मोदकमह्टकम्‌-(18101, 101, 
{09६ {06 189 ( मोदकमह्यकः ) 8०५०९९१5, 

२. 28. {11.58 अविधा ..उज्ज्वरुतरं भवति ।, 1116 चित्रकार 15 
४६४01818. 81)8, पर 10056 ९४71015 [1४95 ( वर्णानाम्‌ ) 08४९९ 
९6 50 ५] 1४ 10४६ {16 006 6 1€11€615 ( यथा बथा 
प्रमाम्मि ) 06 0८६0४९ 06 9687 ( उज्ज्वरूतरं भवति ). अहमिव 
लिबोऽपि.-.निराशो भवतु-09 ए 81687011818.‰8109, 1}6 216, 6 
1] 9 ०06 ( निराक्ः = लयक्ताभिराषः 1. 9. 006 फ10 185 201 {0 
06916 8 {1017, ००५ फ 0 188 1{--)0666 भमिराषवान्‌ ) ९४ 
2010 ४6 ५००५९७5 ० {6 एय ( मोदकमद्क }* 
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1.५.५3 अविधा.."भाधावति प्€ा6 00195 ए००६९१0828- 
४९0४ ( उन्मत्तकः ) 6{०४॥1४ {0 {06 ४017006६ {0 १6106. 
४६8 0० {116 197 ( मोदकमह्कं गृहीत्वा ). दण्डकाष्ेन क्षी भिनभ्रि-- 
1 फ11] 00816 ए०ा 1660516 णपा ए ° {४10 वत्सराज 
81016 {707 676 0 &1ए10६ ए0प {6 111९5588 ° $ 1014 
( दण्डकाष्ठेन ) फ 110) & 0७8 ९0पणलः {0 एणपाः ए, 

1.८ मोदकाः-? (९, 116 01 108 6 प०१९८५६००१ 8§ 
7667010 ६0 {76 10६, 07 (0 7617 0687 10९९ 803, 0 
0 {161४ 015& 1565 €. 

17.55 मा परकीये स्नेह कृता 616. 1116 0पा एण 18 09६. 
९ ( परकीये सति ) १० ००६ ॥‰ 1८६18 ० ०7 0058000 णण 
०७४४।१ 10५९१ [1878 ( स्नेहं कृत्वा ) {9]] 100 ४16 08108 ° {6 
66111168. 

8. 9. {11.59 मोदकाः मम खलु रक्चन्ति। 8616 ४०१ 1 {6 
{0116 काण २९८56 ६०6 ० मोदकाः 51011168 115 [168 &14 
४९61008 10 1४४6 81684 10 ए४1०प्§ &ए1368 {05४60 {706. 
86168 171 116 6610 $5 (1४४१९॥. 

177. 1.9-8 भो उन्मत्तक," -उपाध्यायकुरं गन्तम्यम्‌-(101116 161 ८३ 
{0107 00 0प्र ४०5 ( मोदकमहकम्‌ ) {07 1८0 1160 1 फर] 
0४९6 {0 &० {0 16 {1 ( उपाध्याय ). 

17. 1. 4 ममाप्यनेन प्रत्ययेन." "गन्तव्यम्‌--1, (00, फ1{1 {113 
06106 0 20806010 {16 नृ नलागिरिः (अनेन प्रत्ययेन ) 
1016 ४० ६८४१६] ४९६ ॥0 ४०580 फा 06 17६. 

ना. 1.0.18 भाम रेरावणोऽहम्‌, ..मेघबन्धनम्‌ । 1718 ण 
( देवराजः ) १०९३ ००६ $७{ 8006] $ 71805 ( न मां भासनमारोहति). 
0 प्र 10£ ( इन्रः ) 1195 0667 081 प60 0 196 {66716 जका 
018 ( पादपाशिके ) शारूङायन 870 01625, 10676]$ {0700670 
8061467६. 1 फ 11] 70 प्र प्य 0156 (0€फा फ 10४ प्8711078 
१0 116 ००००७1९१ ( धारानिगकः.. कशाभिः शदसेनाप्रतिरोधके 
विधन्मयीभिः विश्यद्धिरिव भतकितं भावि्भंवन्तीभिः कशाभिः भस्माकं 
गूढमरैः ), 80 7616858 20% 1196 {ग 096 एप ( मेषबन्धतं 
भिद्यते-मेषवज्जगीियस्य स्वामिनः बन्धने भेस्स्यते | 
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रा. 115, मो उन्मत्तक न स्वै मम दास्यि-- 1{ #०४ 0० ००४ 
1176 ६0 १७1०७४६6 पध 106 81006 ( मन्त्रावसरं न दास्यसि) 1 
111 ९1$ 0प्६ 87 ९8]} समण्वत्‌. 

२. 30-81. 171. 145-9. उन्मत्तकस्य हस्ते ...टष्टपूवौः-- 17616 95 
17 {16 [61००5 7958885 मोदकाः 81805 {07 {116 स्वामिसन्देक्ञाः 
फर 016] 20 16४6४160 {0 ४8०९80)97881)8 फ 1101 106 80110. 
४४] 01 70109118 ( श्रमणकेन धूथुकृताः) 111 ४6 611 १0६४१ 
०९७ ४ 11" ( दृष्टपूवीः इव सैवृत्ताः ). 

1. 149.. कत्थूलिभ्ाफेणपण्डराणि- कस्य जरस्य स्थूटिका पर्णं 
--( 1118 25 "00701 १९ ) फेनं च-ते इव पाण्डराणि धवलानि, 
णिटाणिभा = निष्टानिता तेमनयुक्ता -- 1111160, 56616४९0 11४ 
8 0166, 5९६४7 €{९, 

106 85586 10685 “ 71९80 40818$ 919. ( उन्मत्तको- 
पासक ), १० €1%© 1100६11 ६0 115 [1805 ( निर्यातय मोदकानि }. 
१06 816 छ6€]] 1910.810 ४६९९४०1९; 1 {0686 876 09716 
०६ 0 ४० 1 श0प्र 0० 8 ( ते खादितानि क्षयं मा उत्पादयन्तु ) 
1106 108‡ 110६ ८८६९५; 50 00 115{67 {0 170. 

11, 154. कण्डिककण्डुजा-कण्डिलः सुराकारः ( ^ ४101167 ) तस्य 
छड्डुकाः । ^.8 1 ८6१68४16 ६6 11! {0 {6 110, 116 56048 
010 (08६ 6 0०14 61006 फाध1 ४258 ४४१४६1३. 17 ०७ {116 | 

1. 1.66.68. एष उन्मत्तकः...तिष्टठति-- प €७© ०० २४०६९५18 
1898118, ००६ 0 16810 107 स्मण्वत्‌ ( श्रमणकेन उच्द्ितं शापं 
रक्ष्य ) 00085618 {0 60051067 10$ 1905 फ़ 1) 761८8०९९ 
भीतमतिमम्राङ्गुल्याप्रसारितायां भोदकमह्टकं स्थापयित्वा तिष्ठति । ), 

2. 32. {77. 1. 18-88. ही ही मदीयैः स्वस्ति...मूल्येन-- 7 छः 
1668] {06 {10"5 7) 68886 &0॥ 1४006 $0प7 068४115 ( मदीयैः 
--मदबुदिस्थैः सन्देशः भ्रावितैः स्वां प्रीणयामि ). 1 86 †€661₹€6५ 
1116 7168886 {700 {06 [0६ ( कौटुभ्बिकस्य हस्तात्‌ प्रतिगृहीतानि }. 
1 प्रा] ०0 ना ए७य {06 ८ 65588 ( दक्षिणामाषकान्‌-स्वामिसंदेश्षान्‌) 
10 ए४०९६४००९78४818 ( मारीगेहे मार्गाणां उपायानां निकेतनभूते 


यौगन्धरायणे निक्षिप्य गच्छामि ). स्थितो मध्याहः-- 116 62}071685100 
0५९४5 1 स्वमन. 1 111, 
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एकस्य शाटिकया 610. {6 10 15 10 10९९ ¡1 वासवदत्ता. 
शाटिकया कायम्‌) ण 0116 908011878.‰8109 पर 2115 {16 4128 
( भपरस्य मूल्येन कायैम्‌). 

२. 33. 71. ४. अनागतार्थानि ०16. 066 15 00]$ 006 (ग. 
10 फ01611 8171385 {7010 9 00०1600 91800 ग 106 795 पराली 
१85ऽ 0687 81000{}) 17 ९6070 [0811507 पर1{1 {76 {पप्र प्रा) 15 
४४०1१ 0156 ( अनागतार्थानि भविष्यत्कारसम्बन्धीनि बह्युभानि 1). 

717. 38. व्यवहारेषु असाध्यानां 61५. छरग्यवहारित्वात्‌ व्यवहारेषु 
गुणतो निर्णेतुमश्शक्यानाम्‌ । १1056 8८110105 816 17567 (9719. ००. 
767 {४६65 1 {0 1706६10, ^ {11056 110 00 ००६ 5६५६९6५ 19 {7617 
6161 0715688 '" 

117. 86, एतां अपि बहुमतां अवस्थाम्‌-- 6 15 11160 एध" 
10 0 16४77 ६१४६ {76 ‰172"5 11681४)) 15 010 116 0600, 17४६ 
6 180 50 {४ 80९87660 10 115 080 १81656666 {४६ 116 
60४ ९6 08.116. 

?. 34. {77. 46. मन्त्रौषधिनियमसस्शरत :-- मन्त्रौषध्योः नियमेन 
नियतकारप्रयोगण समत :-- 1818 110 ( सम्श्रुतः पुष्टः ) फ़; 
1061108 800 8 6115 ८५6 &{ {06 [06 706. 

पुराणकमंव्यामोदहितः-- पुराणे नाम अनूतने 1.6. निदे कम॑णि- व्यामो. 
हितः । 60010880 10 16870 {0 118 प्७प्र४] 10प६०6. 

सवैसाधनपरिगतकशरीरेण-- 810०060 95 6 फ्1]] 06 111 
{176 ४१४1105 ०6४1665 80 11९5, 6 प्र111 06 १८।र६ ६0 866६ 
४06 810 0 ० 10 8.5{61. 

17. 5. मन॑सा अनुबद्धजघन-116 {10075 0 127840४ 7111 
{0110 प्र 115 11006 [४715 ( जघनम्‌ ) 17 019 001. {76 66. 
0४४०४ 11 06 प16व 10 5प९[ 566 {४ 6 €णलफङ़ 08 
0४611816 11 10. 10817811070 00]. 

निवीौद्यते = कृतायः क्रियते--2% {16 58716 6४106 ए 11100 
116 85 ०४०६१, 6 फ्11] 861016४6 015 0]66६ 1, 6, 6856806. 

?. 35. 1171. 518. कण्णभादंसणं निहोसं ति करिभ ८८ भ्रियदशिकां 
7, निवोषदक्षना कन्यका खलु हयम्‌; 13० नागान्दः-कन्यका दि निदोष- 
दश्चनां भवन्ति। 
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शरोषदिद 61०. भवधट्टितायाः प्रणाल्याः प्रसुतैः सरिकः विषमम्‌ । 
17008588 016 017६ ६0 {16 {1000 ग प्8161 {८०० & ९0016 
्}) 01810. 

?. 36. 177, 597. स्थिरीक्रियतामात्मा--7 06 56016006 06618 
17 ४९६ 1 8150. 11015 68८1 [६० 9 16 पहा णद ण (6 
10९९715 18 50 0116767६ {7010 11४६ ०65९106 10 ‰9102.58116- 
88९8789 82 01167 075, 11676 1069 1166 ४६ प्र५16- 
1655005, 

17. 6५9. अवमाणस्स अवनिरदि--116 8९6०८606 0 (116 
प्न010, 07 ४1118110, अदेशकाठे--1116 61658100 ०९९7 
10 स्वम्म 8150, ४110-1, । 

177. 6. णिचि पुरुषकारं--निर्विष्टः पुरुषकारः-- 61160 0 
प्र०5॥, एए। 0 07 0651 €{0ि18. 

२. 8१. 1717. 9. यदि तां 610. तां घोषवतीं , तं नरागिरि, तां भायत- 
रोचनां वाक्षवदततां, नृपं च । 

1711, 9.9 पडिडत्तदिवसविस्वम्भेण-परिवृत्तः दिवसः तस्य विक्लम्भेण 
--1 {16 {9101 {18४६ {06 7681 ° {76 वध का] 06 धाशक्व 
70 प्न {118६ {116 १8१ 188 {7260 00 106 98६ ६0 {16 6७1 
16006 ^“ 10 {76 600] 6९1 00". 


^ [# 


2, 88. 1४, को कालो. 06 €1688107 15 {0००१ 10 स्वभ. 
11.18, 1ए.४ & चार्दत्त 111.1-1116 11011, 15 1010170811091} 
५९ 1 (16 58.106 8 88 {116 ९८८५" 01 (106, 

1४. कण्डिरसुण्डिगिणीए-कण्डिछायाः मत्तायाः रौण्डिक्याः -- 01 
{108६ ०7०6०, 5800 ४४९0-1 666. शौण्डिकी 15 (०5 ०6. 
४०१ इ्ुण्डा (मधं ) पण्यं भस्याः इति~“ तदस्य पण्यम्‌ '' पाणिनि 7४. 4. 
¢1, हति उद्‌ 

, ए. 89. 1४95. भमुदेभमन्लणएण-अश्तमष्केन = ^ {०९०} ०१ 
[पप्र ; भमसूतं 1616 1 {06 56086 0 11१०, ०6०६७८5७ 
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14० 9 मह्वक 11688 8 10], 8 [ण ¦ 176 त्र 0१त ०८०8 19 
चार्दत्त. 1. 118. चित्तभरो इव बहुमन्कएदहि परिवुदो । रूषितः = गुण्ठितः, 
उपस्टतः, 36880060 ; {८01 रूषू 1. २, {0 9700, 87068, ४१०८०. 

1४. 1. संजविदा-संक्ञपिताः-~मारिताः {07 संज्ञपयति ४0 1], 
९०४३0०१ 0 सज्ञा. 9 ¢. 

1४. 11. पुत्रदाराणं कटं पि सुणन्ता. {11086 110 1687 {16 
70 1567% 01 {0617 8008 प्र¡ ४९8 . 10081‡ 7616178 {0 णुसा रज्जह 
पीदा यदि-- 110 {16 १४६76019 प्र 15 वप्र, 316 15 {पा 
ग 10४6 --(10 161 {8161101४ प्र ) 00६ {16 आन्न -ण-क्षक् 
1191565 {06 516, ए प (76 06४ पाते 1४९९186 {206 ० 
णुसा ( स्नुषा ) 1751680 0 पुत्रदारा 11 06 ४ 1016460 ६१६६. 80 
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